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1130 सूर्याय नमः।। 
युरीवाव्क 


'उत्तरप्रदेश-संस्कृत-संस्थान, लखनऊ' द्वारा- “संस्कृत वाड्मय का बृहद्‌ 
इतिहास”- शीर्षक से १५ खण्डो में एक अतीव महत्त्वपूर्ण प्रकाशन सम्पन्न हुआ 
था, जिसके प्रधान सम्पादक थे पूज्य पद्मविभूषण आचार्य पं. बलदेव उपाध्याय | 
इसी के अन्तर्गत एकादश खण्ड था- 'तन्त्रागम', जिसके सम्पादक थे 
पं. व्रजवल्लभ द्विवेदी। उसमें निगमानुकूल प्रमुख तीन आगमों- शैव, शाक्त, 
वैष्णव का तथा बौद्ध व जैन आगमों का ही विवेचन भारतीय विद्वदुन्द के लेखों 
द्वारा सङ्कलित किया गया था, प्राचीनतर किन्तु अल्पविश्रुत आगमों- सौर, 
गाणपत्य, स्कान्द का विवरण तब उक्त इतिहास में नहीं आ पाया था। 


आनन्दप्रद है यह संयोग कि काशीहिन्दूविश्वविद्यालय के संस्कृतविद्या- 
धर्मविज्ञान-सङ्काय के प्रबुद्ध अध्येता-अध्यापक डॉ. पं. शीतलाप्रसाद पाण्डेय के 
शोधपूर्ण उद्यम का फल यह सौर-आगम-तन्त्र-विषयक ग्रन्थ अब सम्पूर्णानन्द- 
संस्कृत-विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होने जा रहा है। पूर्वोक्त महती शृङ्खला 
का पूरक होकर यह ग्रन्थ अध्येताओं का मार्गदर्शन करेगा। 


तन्त्र-आगम-धारा में सुस्नात पं. शीतलाप्रसाद पाण्डेय का विशेष अध्ययन 

तथा शोधकार्य वैष्णव-आगम के दोनों प्रधानरूपो- वैखानस तथा पाञ्चरात्र 

आगम पर केन्द्रित होते हुए भी इनकी उद्यमशील वृत्ति-रुचि-दृष्टि का प्रसार 

तीनों अल्प-प्रसिद्ध आगमों-सौर, गाणपत्य, स्कान्द-पर्यन्त भलीभाँति हुआ है। 

ये तीनों आगम औपचारिक रीति से 'गौण“-संज्ञा से अभिहित होने का कारण 
केवल एक है- इनसे प्रत्यक्ष सम्बद्ध वाङ्मय की अत्यल्प उपलब्धता। 

यद्यपि ये वस्तुतः प्राचीनतर हैं, तथापि काल-प्रवाह में इनके अनेकों 

स्रोत लुप्त होते गए एवं क्रमशः इनका अन्तर्भाव वैष्णव तथा शैव आगमों में 

हो जाने से-ये तीनों आगम क्षीणकाय, अल्प-प्रसिद्ध होते चले गए। प्रस्तुत 

ग्रन्थ में लेखक ने मूलगामी दृष्टि अपना कर इन आगमों पर भी अनुसन्धान, 


(2) 


गवेषणा का उद्यम करते हुए इनके 'यत्र-तत्र प्रकीर्ण' वाड्मय का सङ्कलन 
किया और अनेक छिपे तथा अज्ञात मूल ग्रन्थों को खोज निकालने का 
भगीरथ-प्रयास किया है। 


निगम-धारा के अनुरूप चिन्तन तथा 'चर्या' से समृद्ध इन प्राचीनतर 
लुप्तप्राय आगमों में प्रथम है 'सौर-आगम', जिसका अन्तर्भाव सजातीय वैष्णव 
आगम में हुआ। प्रस्तुत ग्रन्थ में विद्वान्‌ लेखक द्वारा-सौरागम के तत्त्वदर्शन, 
उपासनापद्धति, मन्त्रविमर्श, सूर्ययोग- प्रक्रिया, मुद्रा व मण्डल, देव-प्रासाद, 
प्रतिमाविज्ञान एवं प्रतिष्ठा, चर्याविधान तथा उत्सव- इत्यादि विषयों का सम्यक्‌ 
परिचय कराया है। जिसके अन्तर्गत अपेक्षित उद्धरण विविध मूल ग्रन्थों के 
सन्दर्भ-सहित दिए गए हैं। सौरागम से सम्बन्धित अनेक मन्त्रो, प्रक्रियाओं, 
प्रकीर्ण स्तोत्रों, आयुर्वेदिक उपचार-सन्दर्भा इत्यादि विविध-विषयक मूल-उद्धरणों 
का वेद-उपनिषत्‌, पुराण,महाभारत, उपवेद, विविध शास्त्र इत्यादि से संगृहीत 
उद्धरणों का अतीव महत्त्वपूर्ण, उपयोगी व ज्ञानवर्धक सङ्कलन एकत्र उपलब्ध 
कराया है। 


इस प्रकार अथक परिश्रम से निष्पन्न यह ग्रन्थ जिज्ञासु अध्येताओं, 
पाठकों एवं शोधकर्मी छात्र-वृन्द के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। निकट 
भविष्य में पं. शीतलाप्रसाद पाण्डेय द्वारा 'गाणपत्य' एवं 'स्कान्द' आगमों पर 
भी ऐसे ही गवेषणात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत किए जाएँ, यह वाड्मय यज्ञ-कर्म अनवरत 
चलता रहे- ऐसी मेरी शुभाशंसा है। 

डॉ. पद्माकर मिश्र, निदेशक, शिक्षण, शोध एवं प्रकाशन संस्थान भी 
धन्यवाद के अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ को मूर्तरूप प्रदान किया है। 


AS 


वाराणसी (प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे) 
माघ-शुक्ल-त्रयोदशी कुलपति 
वि.सं. २०७४ 





प्राक्कथन 


भारतीय संस्कृति की चिन्तनधारा ने आज समस्त संसार को आकृष्ट 
किया है तथा विज्ञान के अद्यतन अनुसन्धानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
भारतीय ऋषियों द्वारा प्रवर्तित-निदर्शित ज्ञान-सरिणी ही वर्तमान अभिशप्त 
दाहक अपसंस्कृति से बचने के लिए एकमात्र अभेद्य कवच है। इस अभेद्य कवच 
का निदर्शन निगमागम शास्त्र में निदर्शित है, विशेष रूप से तन्त्रागम विद्या में। 
धर्मागमशास्त्र का अध्येता होने के कारण विद्यार्थी जीवन से ही मुझे आगमिक 
साहित्य-सम्पदा पर कार्य करने की रुचि रही, विशेष रूप से उन आगमों के 
ऊपर जिन पर अभी तक स्वल्प कार्य हुए हैं। ऐसे आगमों में सौर आगम-तन्त्र 
का परिगणन हो सकता है। अन्य आगमों पर अभी तक जो शोधकार्य हुए हैं, 
उनकी तुलना में इस आगम-तन्त्र पर कोई शोध हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि 
इस आगम के विपुल साहित्य-सम्पदा का बड़ा अंश अभी तक प्रकाश में भी 
नहीं आया है। इसीलिए मैं आगम शोध कार्य में प्रवृत्त हुआ, जो आज सामने है। 


आज से सौ साल पूर्व श्री आर.जी. भण्डारकर ने स्वलिखित पुस्तक 
'वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजियस Reer (वैष्णव, शैव 
तथा अन्य धार्मिक मत) में तान्त्रिक संस्कृति का प्राथमिक परिचय देने का एक 
स्तुत्य प्रयत्न किया था।' प्रस्तुत ग्रन्थ में वैष्णव, शैव तथा शाक्तधारा का कुछ 
विस्तार से तथा गाणपत्य, स्कान्द, सौर मतों का अत्यन्त संक्षिप्त विवरण 
दिया है। प्रो. व्रजवल्लभ द्विवेदी द्वारा सम्पादित “संस्कुत-वाङ्मय का बृहद्‌ 
इतिहास”, तन्त्रागमखण्ड? में उपर्युक्त आगमों का नामोल्लेख तक नहीं हुआ है। 
इसके पूर्व भारतीय तन्त्रशास्त्र* नामक एक ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ, उस ग्रन्थ 
की भी स्थिति यही है। यह अवश्य है कि तन्त्रागमीय धर्म-दर्शन में यत्र-तत्र 
तथा उपसंहार करते हुए विद्वान्‌ लेखक ने अवश्य लिखा है- “सौर, स्कान्द 


१. sel आर्यन रिसर्च ग्रन्थमाला, १९१३ ई. 
२. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, नया हैदराबाद, लखनऊ-७, १९९७ ई. 
३. केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी - ७, १९९५ ई. 


अ 


तथा गाणपत्य जैसे dal के विषय में अभी बहुत कम लिखा गया है”।* 
हालैण्ड से प्रकाशित हुए- तन्त्रशास्त्र तथा आगमशास्त्रः नामक दो पुस्तकों में 
इनका सामान्य परिचय दिया गया है। स्मार्ततन्त्रों की समृद्धि के सन्दर्भ में 
सम्मोहनतन्त्र में विवेचन प्राप्त होता है, जो शक्तिसंगमतन्त्र छिन्नमस्ताखण्ड का 
ही एक अंश है- ऐसा आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदी का मानना gl? 


किसी समय कोणार्क, कालपी तथा मुलतान (अब पाकिस्तान) में स्थित 
देवालयों में भगवान्‌ भास्कर की त्रैकालिक उपासना की जाती थी। वर्तमान में 
सम्पूर्ण संसार में डाला छठ (कार्तिकमास) में होने वाला सूर्यव्रतोपासना इसका 
साक्षात्‌ प्रमाण है। 


तन्त्रागमशास्त्र के महान्‌ आचार्य अभिनवगुप्त का यह अभिमत है कि 
मनुष्य जिस देवता की उपासना करता है, उसकी उपासना उक्त शास्त्र सम्मत 
विधि के अनुसार ही होनी चाहिए। अपने कथन के समर्थन में आचार्य ने 
वराहमिहिर के वचनों को उद्धत करते हुए लिखा है- 


विष्णोर्भागवता मगाश्च सवितुः शम्भो सभस्मद्विजा 
मातृणामथ मातृमण्डलविदो वित्रास्त्वथ ब्रह्मणः। 

शाक्याः सत्वहिताय बुद्धवपुषो नग्नास्तथैवार्तो 

यैयों देव उपास्यते स्वविधिना तैस्तस्य कार्या क्रिया।।* 


रहस्यवादी तन्त्रागमीय उपासना में कर्म, योग तथा ज्ञान की अपेक्षा 
भक्तितत्त्व की भव्यता निजी पहचान है। सम्पूर्ण भारत का सन्त साहित्य 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस दिशा में सभी धर्मों और वर्णों के महान्‌ भक्तों 
और सन्तों-सिंद्धों ने अपनी महती भूमिका निभायी है। इस प्रकार निगमागमशास्त्र 
के अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व के धर्मों का समावेश सम्भव तथा सुरक्षित है। 


SMBS क a 
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आ 


मानव धर्म निभाना ही सबसे बड़ी साधना है। मानुष रूप में ईश्वर के 
दर्शन कर लिए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। यह मानुष रूप ही वस्तुतः विश्वरूप 
है। भागवत का उद्घोष है- 


नारायणो नरश्चैव सत्यमेकं द्विधा कृतम्‌! 


प्रस्तुत कार्य के प्रेरक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के यशस्वी पूर्व कुलपति 
श्रद्धेय प्रो. पंजाब सिंह का सादर अभिनन्दन, वन्दन है। प्रस्तुत कार्य में विशेष 
योगदान लालबहादुरशास्त्री केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठ के पूर्व कुलपति परमयशस्वी 
प्रातःस्मरणीय वैकुण्ठवासी आचार्य वाचस्पति उपाध्याय जी का है। मेरे पास 
आचार्यश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए शब्द नहीं हैं। प्रो. रमेशचन्द्र पण्डा का भी 
प्रभूत सहयोग रहा, अस्तु सादर प्रणामाञ्जलि निवेदित है। साक्षात्‌ अभिभावक एवं 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्रद्धेय प्रो. जी.सी. त्रिपाठी के प्रति 
कृतज्ञता शब्दों में अभिव्यक्त नहीं जा सकती है। सादर कोटिशः चरणवन्दन। 

भारत प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो. यदुनाथ दुबे, कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय के चरणों में सादर प्रणामाञजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने 
सारगर्भित 'पुरोवाक्‌' लिखकर इस ग्रन्थ का गौरव बढ़ाया है एवं सर्वमान्य 
सूर्य-तन्त्रःसाधना के उपपादक ग्रन्थ का उद्धार कराया हैं। 

इस ग्रन्थ के शीघ्र एवं सुन्दर प्रकाशन करने वाले प्रकाशन-संस्थान के 
निदेशक डॉ. पद्माकर मिश्र का सादर अभिनन्दन करता हूँ एवं प्रकाशन संस्थान 
के समस्त सहयोगियों का मंगलाभिशंसन करता हूँ। 

प्रस्तुत कार्य योजना को मूर्त रूप देने में तन्त्रविद्या के प्रख्यात आचार्य 
शीतलाप्रसाद उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान है। एतदर्थ चरणों में प्रणति 
निवेदन करता हूँ। श्रद्धेया बहन जी डॉ. ऊर्मिला शर्मा ने समय-समय पर अपने 
सलाहों से उपकृत किया है, एतदर्थ उनके चरणों में प्रणाम करता el 

सङ्काय के जिन विद्वानों ने हमें मार्गदर्शन दिया है- उनमें श्रद्धेय गुरुवर 
आचार्य कमलेशदत्त त्रिपाठी, डॉ. बाबूलाल मिश्र, डॉ. रामनिवास तिवारी, 
प्रो. कृष्णकान्त शर्मा, प्रो. चन्द्रमौलि द्विवेदी, प्रो. बालशास्त्री, प्रो. चन्द्रमा 
पाण्डेय, प्रो. विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र, प्रो. हृदयरंजन शर्मा इन सभी विद्वद्‌ 
विभूतियों के चरणों में अपनी प्रणामाञ्जलि अर्पित करता हूँ। सङ्काय के समस्त 
विद्वद्विभ्ूतियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ] 


आचार्य अमलधारी सिंह जी ने आद्योपान्त इस शोध प्रबन्ध का अवलोकन 
ही नहीं किया अपितु मार्गदर्शन भी दिया है, A आपके प्रति अपनी हार्दिक 


ई 





कृतज्ञता ज्ञापित करता Sl डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी जी के चरणों में प्रणति 
निवेदन के साथ डॉ. शशिकान्त पाण्डेय तथा डॉ. स्मिता द्विवेदी को शुभाशीष 
के साथ इनके समुज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने दोनों शोधच्छात्रों 
डॉ. शेषनाथ तिवारी, श्री धीरज दूबे को अनेकशः आशीषों से अभिषिक्त करता हूँ। 


सुहृढरों में पूज्य पं. राजेनद्रजी उपाध्याय, श्री काशीनाथ दूबे, श्री कृष्णकुमार 
शुक्ल, श्री देवमूर्ति मिश्र, श्री राधेश्याम दीक्षित इन सभी के चरणों में श्रद्धावनत 
हँ: पावलेंको ने कहा था कि जीवन के वे ही क्षण सार्थक हैं, जिनकी स्मृति 
सदैव विद्यमान रहती है। कीर्त्तिकाय श्रीस्वामी जगदेवानन्दसरस्वती की स्मृति 
ऐसी ही जागृत स्मृति है। शिलिंग के शब्दों में- 'इट इज, ऐज इट वाज, 
ए फ्रेगमेण्ठ ऑफ दि इनफिनिठी'। 

पूज्यपिता पं. श्रीरामनाथ पाण्डेय तथा प्रातः स्मरणीया माँ अ. सौभाग्यवती 
श्रीमती सुदामा देवी के स्नेहाशीष व धैर्य-उत्साह तथा आशीर्वाद के कारण यह 
शोध-कार्य सम्पन्न कर सका हुँ। जगतः पितरौ वन्दे। अपनी सहधर्मिणी श्रीमती 
आशा पाण्डेय, पुत्री श्रीमती सीमा द्विवेदी, पुत्र श्री योगेशप्रसाद पाण्डेय तथा 
पुत्रवधू श्रीमती मीनाक्षी पाण्डेय तथा अबोध पौत्रियों, इन सभी को मङ्गल स्नेह 
राशि से अभिषिक्त करता हूँ। 


विभिन्न ग्रन्थालयों से पुस्तकों की सहायता प्राप्त की है, इनके प्रति भी 
कृतज्ञता व्यक्त करता El विशेषरूप से डॉ. वीरेन्द्र कुमार मिश्र के प्रति सादर 


नमन। अन्त में इस परियोजना में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जिनका भी 
सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सभी का मैं हृदय से आभारी XI 


POS the 
शीतलाप्रसाद पाण्डेय 
प्रोफेसर एवम्‌ अध्यक्ष, 


शनिवार, देवदीपावली 
कार्तिकशुक्लपूर्णिमा, 
विक्रम संवत्‌ २०७४ 


i धर्मागम विभाग, 
see संस्कृतविद्या-धर्मविज्ञान-सङ्काय 
वाराणसी, १४.११.२०१७ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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अध्याय - १ 
आगम-तन्त्र : विषय प्रवेश 


आगम-तन्त्र व्युत्पत्ति एवं विवेचन 


अनादिकाल से अध्यात्मज्ञान की दो समानान्तर धाराएँ भारत में 
अजस्ररूप से प्रवहमान Èl प्रथम धारा का नाम है- श्रुतिमार्ग तथा द्वितीय धारा 
का नाम है- आगममार्ग। श्रुति का अपर नाम निगम अथवा वेद है। आगम ही 
तात्पर्य भेद से तन्त्र कहलाते हैं। बौद्धादि आगमों को छोड़कर प्रायः सभी आगम 
श्रुतिमूलक होने से वेदार्थ का ही प्रतिपादन करते हैं तथा वेद के उपबृंहणरूप हैं। 
महाभारत में निर्दिष्ट भी हैं- 
यानीहागमशास्त्राणि याश्च काश्चित्‌ प्रवृत्तयः। 
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌।। 
महाभारत, अनुशासनपर्व, १२२/४ 
आगम शब्द की संयोजना के विषय में जो अति प्रख्यात श्लोक है, वह 
निम्नवत्‌ है- 
आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतञ्च गिरिजाश्रुतौ। 
मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते|| 
रूद्रयामलतन्त्र, शाक्तानन्दतरंगिणी 


इसका अर्थ यह है कि भगवान्‌ वासुदेव के सिद्धान्त किंवा अभिमत के वक्ता 
भगवान्‌ शिव हैं और श्रोत्री भगवती पार्वती हैं। आगतं पद का 'आ' गतं पद का 
'ग' और 'मतं' पद का 'म'- इन तीन अक्षरों के संयोग से “आगम' शब्द निर्मित है। 

संस्कृत साहित्य में “आगम' शाब्द का प्रयोग विविध अर्था में हुआ है, 
किन्तु प्रतीयमान विरोधों के बावजूद भी उनमें प्रायः एकरूपता है। आगम शाब्द 
'आ' उपसर्ग के साथ 'गम्‌' धातु से निष्पन्न है, अर्थात्‌ “आ समन्ताद्‌ अर्थं गमयति 
इति आगमः'। इसी प्रकार “निगम” भी “नि” उपसर्ग के साथ गम्‌ धातु से निष्पन्न 
होने के कारण 'निःशेषेण अर्थं गमयति इति निगमः' दोनों का ही अर्थ किसी 
ज्ञान की पूर्ण अभिव्यक्ति है। गम्‌ धातु गत्यर्थक होने के साथ ही साथ ज्ञानार्थक 


Q सौर-आगम-तन्त्र 


भी है-“ये गत्यर्थाः धातवः ते ज्ञानार्थाः” ¦ 'आ' उपसर्ग का अर्थ पूर्णता Èl इस 
प्रकार आगम का अर्थ हुआ पूर्णज्ञान, पवित्रज्ञान, स्वतःस्फूर्तज्ञान, विमलज्ञान, 
निराकुलज्ञान, गुह्याद्गुह्यतरज्ञान, शिवज्ञान, दिव्यशास्त्र, अवबोधरूपज्ञान 
और सिद्धान्त आदि। इस प्रकार 'आगम' वह शास्त्र है, जिसके द्वारा सभी कुछ 
ज्ञात हो जाता है। श्री वाचस्पति मिश्र ने अपनी तत्त्ववैशारदी में यह प्रतिपादित 
किया है कि आगम यह बताने की प्रक्रिया है कि मनुष्य किस प्रकार इस लोक 
में सुख प्राप्त करते हुए भी मुक्ति प्राप्त करता है। * 'उपासकाध्ययन' में आगम 
शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि हेय तथा उपादेय रूप से 
धर्मार्थकामादि चतुर्वर्ग समाश्रय पूर्वक त्रिकालगत अर्था का ज्ञान कराने वाली 
विद्या आगम el? 


स्वामी करपात्री जी ने “निगम” की परिभाषा करते हुए यह प्रतिपादित 
किया है कि “सम्प्रदायावच्छिन्ने सति अस्मर्यमाणकर्त्कत्वं निगमत्वम्‌”-अर्थात्‌ 
जिस वाणी या ज्ञानधारा की परम्परा अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप में चली 
आ रही हो और जिसके कर्ता का स्मरण न हो वही निगम है।” कुछ संशोधन 
के साथ यही परिभाषा आगम के ऊपर भी चरितार्थ होती है। आगम भी 
अविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त होते हैं, किन्तु इसके कर्ता के विषय में विभिन्न 
मान्यताएं हैं। नैयायिक सामान्य पुरुष के द्वारा वेद की संरचना को असम्भव 
मानते हुए उसे भी ईश्वररचित ही मानता है और पुरुष शब्द का अर्थ अलौकिक 
पुरुष या सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर करता है। 


माना यह गया है कि वेद अपौरुषेय हैं, जब कि आगम पौरुषेय हैं। 
पुरुष विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण “क्रजु' अथवा कुटिल अनेक मार्गों से अपना 
लक्ष्य प्राप्त करता है*, अतः कभी-कभी वह दृष्ठ रूप में वेद के विरूद्ध भी चला 
जाता है, साधक निरन्तर अभ्यास से स्वयं ही समाधान करता है और इसी 
अवस्था में उसे विरुद्ध भी जाना पड़ता है, किन्तु आध्यात्मिक धरातल अथवा 
मानसिक पृष्ठभूमि में निगम तथा आगम दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों ही 


१. जर्नल न ठी ह्यूमनिटीज- १९७०, Yo 23. 
२. जर्नल ऑफ किया ता ह्यूमनिटीज- १९७०, छ ३० 
३. “आगच्छन्ति यस्माद्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसोपायाः स आगमः।” 


तत्त्ववैशारदी १-७. 


४. हेयोपादेयरूपेण चतुर्वर्गसमाश्रयात्‌। कालोभयागतानर्थान गमयत्यागम 
: स्मृतः।। 
उपासकाध्ययन, श्लोक १००. र uy 


५. सन्मार्ग. आगम विशेषांक, yo १. 
६. का ET ioli नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव sal 


आगम तन्त्र : विषय प्रवेश ३ 


गुरु-शिष्य-परम्परा से समन्वागत होते हैं। एक श्रुतिपरम्परा से प्राप्त है और 
दूसरा प्रयोगात्मक विधि से। 


आगम का अर्थ 'परमज्ञान' भी होता S17 अपने स्वरूप का ज्ञान जिस 
ज्ञान से होता है, उस ज्ञान को भी आगम कहते है। स्वरूप का अभिप्राय है 
पारमेशस्वरूप से अभेद-विमर्शन। * स्वरूप ज्ञान का अभिप्राय है शिवोऽहं की 
भावना। स्वच्छन्दतन्त्र में लिखा है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुभव तथा अर्थि- 
प्रत्यर्थिभाव से प्रवर्तित ज्ञान ही आगम है। * अर्थि-प्रत्यर्थि का अभिप्राय हैं द्रष्टा 
तथा वक्ता दोनों में अनुग्राह्म-अनुग्राहक भाव। सभी शास्त्र शब्दात्मक है, क्योंकि 
विश्व में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है, जो शब्दात्मक न हो। हाँ यह निश्चित है 
कि सभी अनुभवात्मक ज्ञान शब्द रूप में अभिव्यक्त नहीं होते। अभिप्राय यह 
है कि इस अनुभूत ज्ञान का कोई न उच्चारक है और न कोई प्रतिहन्ता।” इस 
प्रकार आगम वह ज्ञान है, जो आत्मदर्शन की ओर प्रेरित करता ZI 
डा० एच०वी०ग्लासेनप्पा का यह मानना है कि संसार के सभी दृश्य पदार्थ तथा 
उनका स्वरूप एक पूर्णता है। इसका छोटा से छोटा भी बड़े से बड़े भाग को प्रभावित 
करता है, क्‍योंकि ये एक रहस्यमय सूत्र से संग्रथित हैं। विश्व की नित्य सत्ता 
इससे कभी अलग नहीं होती, तान्त्रिक दर्शन का यही मूलाधार है। इससे भी 
यही अभिप्राय निकलता है कि विश्वात्मक सत्ता के साथ जीवात्मा का अभेद ज्ञान 
ही आगमिक या तान्त्रिक ज्ञान है। 


आगम शब्द अपनी वैचारिक यात्रा में विविध सोपानों से होता हुआ 
कभी वेद, कभी शास्त्र, कभी शब्द के प्रमाणभूत तत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त होता 
रहा है, जैसा कि विविध शास्त्रों में इस शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है। निगमागम 
शब्द की व्याख्यायें निरुक्त से लेकर काव्यग्रन्थों तक बिखरी पड़ी हैं। 


१. “आगमो तमित्य क्तम्‌” आगमरहस्य, उद्धतत्रिपुरार्णवतन्त्रभूमिका, Yo ४ 
२. आसमन्तात्‌ ग अभेदेन विमृशति पारमेशस्वरूपमिति आगमः, तत्रैव 
३. गृह्यते ह्यनुमानेन प्रत्यक्षानुभवेन च। अर्थिप्रत्यर्थिभावेन आगमेन तु लभ्यते।। 


स्वच्छन्दतन्त्र-४/३३९. 
४. न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।।-वाक्यपदीयम्‌ १/११५. 
५. नास्योच्चारयिता कश्चित्‌ प्रतिहन्ता न विद्यते। स्वयमुच्चरते हस: प्राणिनामुरसि स्थितः।। 


स्वच्छन्दतन्त्र ७/५१९ 

६. The Notion that the whole universe with the totality of its phenomena forms 
one single whole, in which even the smallest element has an effect upon the 
largest, because secret threads connect the smallest item with the etemal 
ground of the world. This is the pro per foundation of all tantric Philosophy.: 
H.V. Glasenappa, “Tantrismus and Schaktismus , Ostasiatische Zeitschrist, 
Vol. 22, p. 120, Berlin, 1936. 


४ सौर-आगम-तन्त्र 


इन विविध व्याख्यानो में 'निगम' अनादि श्रुतिपारम्पर्यात्मक 'वेद', 
तार्किक निगम तथा वाणिज्य की दृष्टि से संघात्मक रूप चले आते 'निगम' के 
अर्थ में प्रयुक्त है।१ दूसरी ओर 'आगम' 'आगमन' एवम्‌ “आगत' परम्परा के अर्थ 
में प्रयुक्त 21° अतः निष्कर्ष रूप में वह पारम्पर्य प्राप्त ज्ञान आगम है, जो गुरु- 
शिष्य पद से चला आया है। उस ज्ञान को निबद्ध करने वाले ग्रन्थ भी उपलक्षण 
से 'आगम' कहलाते हैं।* आचार्य रामेश्वर झा ने “समन्ताद्‌ गमयन्नर्थमागमः 
परिभण्यते” कह कर यह प्रतिपादित किया है कि आगम विमर्श रूप el” 


देवसूरि ने अपने 'प्रमाणनयतत्त्वलोकालंकार' में आगम की परिभाषा 
देते हुए बताया है कि 'आप्तवचनाद्‌ आविर्भूतमर्थसंवेदनमागमः।' अर्थात्‌ किसी 
आप्त पुरुष द्वारा अर्थ विशेष का परिज्ञान कराने वाले ज्ञान का नाम आगम 
है। यहाँ आप्त पुरुष का अभिप्राय है स्वदृष्ट ज्ञान का उपदेशक, क्योंकि 
'सांख्यसप्तति' की जयमङ्गला व्याख्या में यह कहा गया है कि रागद्वेष से रहित 
अपने कर्म में लगे हुए अजातशत्रु तथा सज्जनों द्वारा पूजित व्यक्ति को ही आप्त 
कहते हैं।* इसमें 'स्वकर्मणाभियुक्तो' शब्द महायान बौद्धधर्म के 


१.क. निगमाः पूर्वणिग्वेदनिश्याध्ववणिक्पथाः - हैमः। 
ख. न्यायमतसिद्धे पञ्चावयवन्यायमध्ये चरमावयवे निश्चयार्थे निगमशब्दप्रयोग : तर्कसंग्रहः 
ग. वाणिक्पथं पुरं वेदो निगमाः-अमरकोशः 
घ. निगमशब्दो वेदवाची यास्केन तत्र तत्र निगमो भवति" इत्येवं वेदवाक्यानामवतारित्वात्‌। 
-ऋग्वेदभष्यभूमिकायाम्‌। 
ङ. निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्‌, इति भागवते-१-३ 
च. नित्यता निर्मुक्ते निखिलनिगमान्तस्तुतपदे नित्ये निगमयममापि स्तुतिमिमाम्‌-सौन्दर्यलहरी- 
१०० 
२. “श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां वचनम्‌ | ये आचार्या नोऽस्मभ्यं तत्कर्म च ज्ञानं च 


विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तस्तेषामयमागमः पारम्पर्यागत इत्यर्थः”-ईशावास्योपनिषद्धाष्ये- 
१० 


३.क. प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः-वाक्यपदीय २/४८४ क. 
ख. आगमैः सदृशारम्भ आरम्भसदृशोदयः-रघुवंश १/१५. 
ग. न्याये चतुर्विधं प्रमाणं स्वीकृतमस्ति चतुर्थमागमप्रमाणम्‌-तर्कसंग्रहः । 
४. आन्तरं चित्स्वभावस्य शब्दनं यद्विमर्शनम्‌। अन्तरङ्गस्वरूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्यापि जीवितम्‌।। 
यद्‌ यद्‌ विमृश्यते तेन तत्तदेव भवेद्‌ ध्रुवम्‌। आगमः स विमर्शो हि प्रोच्यते मुख्यतो 


बुधैः।। उपयोगितया तत्र उपचारेण कथ्यते। शब्दोप्यागमशब्देन विमर्शजनकत्वतः। l- 
सन्मार्ग, आगम विशेषांक, yo ६०. 


G प्रमाणनयतत्वालोकालंकार- ४-१. 
६. स्वकर्मण्यभियुक्तो यो रागद्वेषविवर्जितः। निर्वैरः पूजितः सदिभः आप्तो ज्ञेयः स तादृशः।। 
सांख्यकारिका ५, टीका जयमंगला। 


आगम तन्त्र : विषय प्रवेश ५ 


'महायानार्थकोविदम्‌' विशेषणधारी कल्याण मित्र की भाँति है। चरकसंहिता 
में कहा गया है कि “जिनका सर्वविषयों में तर्करहित, निश्चयात्मक ज्ञान रहता 
है, जो त्रिकालदर्शी है, जिनकी स्मरणशक्ति कदापि नष्ट नहीं होती हो, जो 
रागद्वेष के वश में नहीं होते और जो पक्षपातशून्य हैं, वे ही आप्त हैं””१ 


आप्त के उपदेश की प्रामाणिकता कें प्रति किसी को सन्देह नहीं 
होता।* पृथक्‌-पृथक्‌ प्रसिद्धियों के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ आप्तता देखी 
जाती है। पाणिनि और वररुचि आदिकों की आप्तता व्याकरण में प्रसिद्ध है, 
किन्तु अक्षपादादिकों की नहीं। इस प्रकार ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की आप्तता प्रसिद्ध है। यही चरणाप्तवाद या शास्त्राप्तवाद 
है। पुरुषाप्तवाद की व्याख्यागत उपलब्धियों को जब लोक में पूर्ण समादर प्राप्त 
हो जाता है, तब पुरुषाप्तवाद ही लोकाप्तवाद के रूप में परिणत हो जाता है। 
“आगम' शब्द के मूल में 'परम्परा-ख्याति' की प्रधानता है। इन सबका आदिस्रोत 
प्रतिभा अथवा पराशक्ति का विमर्श है।* इन वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि निगम का व्यवहार पक्ष ही आगम ÈI 


पूर्व विवरण से यह स्पष्ट है कि आगम शास्त्र तथा प्रमाण दोनों हैं। 
शास्त्र का अभिप्राय ज्ञान की उस समग्रता से है, जिसके द्वारा अनुशासन के 
साथ ही साथ व्यवहार तथा अभ्यास की सीमा भी निर्धारित की गयी हो। यदि 
आगम के इतिहास पर एक विहङ्गम दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट होगा 
कि प्रारम्भिक काल में वेदविहित कार्यों के अतिरिक्त योगक्षेम के लिए वेदबाह्य 
प्रक्रियाएँ भी प्रचलित थीं, जिसमें वैदिक मन्त्रों के आधार पर नये मन्त्रों की 
भी रचना की गयी थी, जो स्वर आदि के नियमों से रहित थे।१ अतः विद्वानों 
ने आगम के दो प्रधान भेद किये-(१) वैदिक (२) अवैदिक। निगम सम्प्रदाय- 
निष्ठ उपासना आदि पद्धति को वैदिक माना गया तथा अनादिकाल से ही 
बौद्ध तथा जैन आदि निगमविरुद्ध प्रस्थान मानने वालों की परम्परा को 


१. चरकसंहिता, विमानस्थान ४/४ 

२. इईश्वरप्रत्यभिज्ञावितृतिविमर्शिनी, भाग-२, वि० ३, Yo १०२. 

३. “प्रतिभानलक्षणा इयं शब्दभावनाख्यआगम एवेति” ई०प्र०वि०वि०, Yo ९३ 

४.क. वेदादृतेऽपि कुर्वन्ति कल्पैः कर्माणि यान्ञिकाः। न तु कल्पैर्विना केचिद्‌ मन्त्रब्राहाणामात्रकात्‌। | 
मीमांसादर्शनम्‌ तन्त्रवार्त्तिक १/३/६/५२७, कुमारिलभट्ट, भाग १, तारा प्रिण्टिंग वर्क्स, 
वाराणसी, १९८४, पृष्ठ ४५७. sate 

ख. स एवं श्रुतिमन्त्रः यद्वेदस्वरविवर्जितः। तान्त्रिकं मन्त्रमित्युक्तं तदेव श्रुतिचोदितम्‌।। 


पराशरसंहिता-१२. 





६ सौर-आगम-तन्त्र 


अवैदिक] अस्तु, उनकी पूजापद्धति को भी अवैदिक ही कहते हैं। तन्त्रवार्तिक 
में आगमों की एक लम्बी खं विशद सूची के साथ ही साथ उनके कार्यकलापों 
का विवरण प्राप्त होता है। ' 

TA शब्द विस्तार का बोधक है। अजितागम में तत्त्व तथा मन्त्र के 
विस्तार बताने वाले ज्ञान को तन्त्र माना गया है।२ विष्णुसंहिता में तन्त्र की 
विशेषता बताते हुए कहा गया है- 

“सर्वेऽर्था येन तन्यन्ते त्रायन्ते च भयाज्जनाः। 
इति तन्त्रस्य तन्त्रत्वं तन्त्रज्ञाः परिचक्षते। |“? 


भास्करराय के अनुसार तन्त्र की एक परम्परा है। इस पवित्र शास्त्र का 

सर्वप्रथम उपदेश पूर्णब्रह्म ने स्वच्छन्द को किया, जो भैरव तथा उसके पश्चात्‌ 
क्रमशः अनाश्रित ईश्वर, देवी, सदाशिव, ईश्वर, विद्येश्वर तथा श्रीदण्ड से होते 
हुए यह शास्त्र पृथ्वी पर अवतरित हुआ।* शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट 
ने भी तन्त्रों को स्मृतिशास्त्र मानकर उन्हें वेद के तृतीयकाण्ड, उपासनाकाण्ड के 
अन्तर्गत स्वीकार किया है। श्रीकण्ठाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर शैवभाष्य लिखते हुए 
तन्त्रों को वेदवत्‌ प्रमाण स्वीकार किया है, क्योंकि तन्त्र और वेद दोनों के निर्माता 
शिव हैं। अतः दोनों समान रूप से प्रामाणिक हैं। दोनों में अन्तर मात्र इतना ही 
है कि वेद त्रैवर्णिकों के लिए है, किन्तु तन्त्र में सभी वर्णों का प्रवेश मान्य el” 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि तन्त्र में अधिकारी का विचार नहीं है। यहाँ 
पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि तन्त्र में भी अधिकारी का बड़ी गम्भीरता 
से विचार किया जाता है। बिना योग्यता के साधक इसमें पारंगत नहीं हो सकता 
और यह काम गुरु की दीक्षा से ही सम्भव Sl जैसे वैज्ञानिक यन्त्र सामने रहने 
पर भी जब तक उसका ज्ञाता प्रयोग करने की शिक्षा नहीं देता, तब तक उसका 
१. सांख्ययोगपाञ्चरात्रपाशुपतशाक्यग्रन्थपरिगृहीतधर्माधर्मनिबन्धनानि विषचिकित्सावशी- 
करणोच्चाटनोन्मादनादिसमर्थ-कतिपय-मन्त्रौषधिकादाचित्कसिद्धिनिदर्शनबलेन-अहिंसा- 
सत्यवचनदमदयादि--श्रुतिस्मृतिसंवादिस्तोकाथगन्धवासित-जीविका-प्रायार्थान्तरोपदेशीनि, 

यानि च बाह्मन्तराणि म्लेच्छाचारमिश्रकभोजनाचरणनिबन्धनानि, तेषामेवैतत्भ्रुतिविरोध- 


हेतुदर्शनाभ्यामनपेक्षणीयत्वं प्रतिपाद्यते-मीमांसादर्शनम्‌ तनत्रवार्तिक, तत्रैव, पृष्ठ ३२८. 
२. “तनोति विपुलानर्थास्तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌। 
त्राणं च कुरुते पुंसां तेन तन्त्रमिति स्मृतः।। अजितागम, वा. १. 
३. विष्णुसंहिता, पटल ७. 
योगिनीहृदयतन्त्रम्‌ १/१-३. टीका भास्करराय. 
५. ब्रह्मसूत्र श्रीकण्ठभाष्य-२/२/२८. 
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प्रयोग अत्यन्त हानिकारक होता है, वैसे ही तन्त्र की स्थिति है। बिना योग्य 
गुरु से दीक्षा लिए साधक अपने साध्य को कथमपि नहीं प्राप्त कर सकता। 


तन्त्रशास्त्र की महत्ता को उद्घोषित करते हुए आपस्तम्बश्रौतसूत्र के 
भाष्य में कहा गया है- “अङ्गसमुदायस्तन्त्रम्‌” (१/१५/१) अर्थात्‌ सभी शास्त्रों 
के विविध अङ्गों को एकत्र कर जोड़ने वाला अनुपमशास्त्र है तन्त्र अथवा आगम। 
इसलिए पाञ्चरात्रागम में स्पष्ट रूप से कहा गया है- 


“वैदिकं ब्राह्माणानां तु राज्ञां वैदिकतान्त्रिकम्‌। 
तान्त्रिक वैश्यशूद्राणां सर्वेषां तान्त्रिक तु वा||” 


अर्थात्‌ वैदिक प्रक्रियायें ब्राह्मणों के लिए, वैदिक-तन्त्र क्षत्रियं के लिए, तान्त्रिक 
प्रक्रियायें वैश्य तथा Vel के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुए भी “सर्वेषां तान्त्रिकं तु 
वा” कहकर यह प्रतिपादित किया है कि कोई भी शास्त्र या आचरण बिना 
आगमिक प्रक्रिया के सर्वाङ्गपूर्ण नहीं हो सकता। अतएव जो लोग तन्त्र की 
अवहेलना का उपदेश देते हैं या उनकी वर्तमान प्रासंगिकता पर अङ्कली उठाते हैं, 
उनका आधार बेबुनियाद है तथा अमान्य होने योग्य है; क्योंकि धर्म-अधर्म दोनों 
का साङ्गोपाङ्ग विवरण देने वाला शास्त्र आगम ही है- 


आसमन्ताद्‌ गमयति धर्माधर्मौ परं पदम्‌। 
आगमस्तेन कथितः इति वेदविदो विदुः। | ` 


वेदों में “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति”, “स्वर्गकामो यजेत”, “ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मैव भवति” आदि वाक्य मन्त्रद्रष्टा ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं। इन वाक्यों पर ध्यान 
देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति” से लेकर “ब्रह्मविद्‌ 
Sela भवति” तक कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कैसे प्राप्त करे? यह जिज्ञासा 
हो जाती है। उस जिज्ञासा को अधिक स्पष्ट रूप से “स्वर्गकामो यजेत” का 
“यजेत” शब्द समाधान देता है। भावनादय से समन्वित इस शब्द के लिए द्रव्य, 
देवता, मन्त्र तथा विधि की अपेक्षा होती है। ये विधियॉ भी किसी न किसी साधक 
ऋषि के प्रयोग विज्ञान से सिद्ध है। जैसे कोई वैज्ञानिक HO से पानी को समझाता 
है अथवा जैसे कोई विधायिका अपने द्वारा बनाये गये कानून को लागू कराने 
के लिए नियम, उपनियम बनाती है, उसी भाति साधक ऋषि ने स्वानुभूत स्वर्ग 
१.क. सनत्कुमारसंहिता, SERTA, ४/६९. 


ख. विष्वक्सेनसंहिता, ३९/३१६. E 
२. आगमसुषमा, पृ. ८, प्रकाशित- ंस्कृतसंस्थान, तिरुपति, २००५ ई. 





८ सौर-आगम-तन्त्र 


कामना की सत्याभिव्यक्ति के लिए द्रव्य, देवता और मन्त्र का अनुभव 
प्रतिपादित किया है। इस प्रकार जिस तरह मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने ब्रह्माण्ड में व्याप्त 
नित्य मन्त्र का साक्षात्कार किया, उसी भाँति उसके प्रयोग का अभ्यास किया 
तथा उसका प्रयोगात्मक स्वरूप भी स्थिर किया। मूलतः यही आगम Sl एक 
ओर दिव्यानुभूति है तो दूसरी ओर अनुभव का योगदान। अन्तर केवल इतना 
ही है कि आगम दृष्ट ज्ञान का क्रियात्मकस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा उपस्थापित 
किया गया शाब्द है जबकि निगम क्रियात्मक स्वरूप रहित दृष्ट ज्ञान की 
अभिव्यक्तिमात्र है। इस प्रकार यह सिद्ध है किं निगम और आगम एक ही रथ 
के दो पहिए हैं जो समानान्तर गति से चलते हैं। 


जहाँ तक आगमशास्त्र के प्रामाण्य का प्रश्‍न है उस पर यामुनाचार्य? 
भर्तृहरि, भाष्करराय, उत्पलदेव, अभिनवगुप्त से लेकर श्रीवेदान्तदेशिक\ तक 
सभी प्राचीन आचायोँ ने तथा बीसवीं शताब्दी के आचार्य श्री रामेश्वर झा ने भी 
प्रबलतम प्रमाणों से इस शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध की है- 


अतः श्रीभारते वर्ष सर्वदेशशिरोमणो | 
प्रामाण्यमागमस्यास्ति सर्वतो बलवत्तरम्‌। 
शैवः शाक्तस्तथा वेदः पाञ्चरात्रादिभेदतः। 
आगमो विविधो नित्य ईश्वरेणैव दर्शितः|| 3 


विष्णुसंहिता ने तन्त्र की प्रामाणिकता आप्ततया स्वीकार करते हुए 
शैव, वैष्णव, ब्राह्म, सौर तथा कौमार- ये पाँच भेद तन्त्र के बताये al” 


आगमों ने जो जीवन दर्शन प्रस्तावित किया वह सर्वग्राही है और इसके 
आधार पर एक अत्यन्त उन्नत एवं स्वस्थ समाज की रचना की जा सकती है। 
लिङ्गभेद तथा जातिभेद से ऊपर उठकर आगमों ने परमार्थ के मार्ग का अनुसरण 
करने का अधिकार सबको दिया तथा स्त्रीशक्ति के प्रति आदरभाव की स्थापना 
की। सर्वग्राही एवं सर्वसुलभ होने के लिए ही आगमों ने भक्तिमार्ग को प्रधानता 
दी। आगम अनुष्ठानपरक हैं एवं अत्यन्त सहज क्रियाओं को अपनी साधना 
१. आगमप्रामाण्य, गायकवाड ओरियण्ठल सीरीज, बड़ौदा, १९७६ ई. 


२. पाञ्चरात्ररक्षा, आड्यार लाइब्रेरी, मद्रास, द्वि.सं., १९६७ ई. 
३. पूर्णताप्रत्यभिज्ञा, शलोक. २८४-२८६. 
४. 


आप्तप्रोक्तया तन्त्र प्रमाणमिति ये विदुः। वेदप्रामाण्यमप्याहुराप्तमूलतयैव ते| | 


तच्छैववैष्णवब्राह्मसौरकौमारभेदतः। पञ्चधा भिद्यते तन्त्रं वक्तुणां च विशेषतः] | 
विष्णुसंहिता, १९/२०. 
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में अपनाते el इसी कारण से आगमिक पूजा-पद्धति का विस्तार भारत से 
लेकर बाली, कोरिया तथा जापान तक दिखता है। आगमिक धारा देवता की 
पूजा स्वयं देव बनकर करने का उपदेश देती है। आगमिक पूजा का लक्ष्य 
भगवान्‌ के पास पहुंचने की अपेक्षा स्वयं भगवान्‌ को ही पूजक के पास आने 
के लिए विवश कर देना है। आगमों की ध्यातव्य दृष्टि है कि मानव शरीर उसके 
पाप का फल नहीं, वरन्‌ सुकृतों का फल Sl यह देह सर्वश्रेष्ठ साधन ÈI अतः 
देव-शरीर से भी अधिक स्पृहणीय है। 


समस्त तान्त्रिक-सम्प्रदायों को चार भागों में विभाजित किया गया 
है- (१) ज्ञानपाद, (२) योगपाद, (३) क्रियापाद तथा (४) चर्यापाद। ज्ञानपाद 
के अन्तर्गत दर्शन तथा सृष्टितत्त्व-सम्बन्धी विषयों का समावेश el योगपाद 
में अष्टाङ्गयोग का विवेचन किया गया Sl पातञ्जलयोग से किञ्चित्‌ भिन्नता 
भी प्राप्त होती Sl क्रियापाद में वास्तुदेश से लेकर प्रासाद-निर्माण-कल्पन, 
प्रतिमाविज्ञान (मूर्तिकला) विग्रह-प्रतिष्ठा का विशद विवेचन निर्दिष्ट है। अन्तिम 
चर्यापाद के भीतर विग्रहाराधन-अर्चन, दीक्षा-विधान, महोत्सव-स्वरूप तथा 
प्रायश्चित्तादि विषयों के निदर्शन प्राप्त होते हैं। २ 


इस प्रकार आगम, जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, निगम का ही 
व्यवहार पक्ष है, अतः दोनों ही समानान्तर चलते हैं। दूसरे शब्दों में दोनों एक दूसरे 
के पूरक हैं। वैदिक कर्मकाण्ड जहाँ एक ओर साधक को तैयार करते हैं, वहीं 
दूसरी ओर आगम क्रिया-कलाप उसमें आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों का 
निवारण करते हैं, एक ओर दिव्यानुभूति की पृष्ठभूमि है तो दूसरी ओर अनुभव 
का योगदान। एक ओर शब्दब्रह्म है तो दूसरी ओर मूर्तिब्रह्म। वस्तुतः निगम तथा 
आगम भारतीय ज्ञान की दो आँखें हैं। ये दोनो आगम और निगम साधना रूपी 
रथ के दो पहिए हैं, जिनके सहचार बिना अभीष्टसिद्धि संभव नहीं है। 

वैदिक वाङ्मय में निर्दिष्ट ज्ञान का क्रियात्मक रूप या विधानात्मक 
आचार ही आगमों का मुख्य विषय है। ज्ञानं भारः क्रियां विना- अर्थात्‌ क्रिया 
के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। यहाँ उपासना के पाँच अङ्गो का निर्देश है- पटल, 
पद्धति, कवच, स्तोत्र तथा सहस्रनाम। इस प्रकार तन्त्रों का वैशिष्ट्य 'क्रिया' है, 
जैसे वेदों का वैशिष्ट्य 'ज्ञान' है। 


१. ज्ञानचर्याक्रियायोगशुभपादचतुष्टयाम्‌-ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, प्रथमभाग, भूमिका- 
पृ. १-२. 

२. क. पाद्मसंहिता, ख. जयाख्यसंहिता, ग. विमानार्चनकल्प, घ. समूर्त्तर्चनाधिकरण 
तथा ङ शैवसिद्धान्त। 





१० सौर-आगम-तन्त्र 


तान्त्रिक-संस्कृति एक विकास-सम्पन्न विशाल लोकजीवन को 
अन्तर्व्याप्त करती है। महात्मा, मन्दिर, मन्त्र, यन्त्र, व्रत-उत्सव, संगीत-नृत्य 
कथायें और यात्रायें, पाठ-कीर्तन अभी भी जनता में प्रचलित हैं। मुस्लिम समुदाय 
में अपना चिरन्तन धार्मिक शील सुरक्षित है। मनीषियो और महापुरुषों के जीवन 
और उपदेशों में आगमिक संस्कृति की जीवनदृष्टि चरितार्थ होती है। उससे जुड़ी 
नैतिकता जो सहनशीलता, संयम, त्याग, दान, अहिंसा, सन्तोष, करुणा, 
अनासक्ति, अपरिग्रह, सत्य तथा कर्त्तव्यनिष्ठा आदि के रूप में व्याख्यात हैं। 
यह आगम-संस्कृति गुरु-शिष्य की शिक्षा-दीक्षा परम्परा में संरक्षित और 
विकसित होती है। यह किसी जाति या प्रजाति की नहीं है। यह द्रष्टा और स्रष्टा 
महापुरुषों के द्वारा अवतरित होती है और इसका बाहरी कलेवर प्रतीकात्मक 
है। इसकी अन्तःसत्ता आत्मचेतना की वृत्ति होती है। यही कारण है कि कोई 
भी देश या जनता इस संस्कृति को अपनाने की चेष्टा कर सकती है। 


उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में एक चिरन्तन संस्कृति 
युग-युग से चली आ रही है, जिसकी प्रेरणा महापुरुषों की साधना, वाणी और 
चरित्र रहे हैं। इन महापुरुषों को ही समाज में सर्वोत्तम सम्मान दिया गया है। 
जनता कभी यह सवाल नहीं करती कि इन महापुरुषों ने किन सिद्धान्तो का 
निरूपण किंया है, किंस देवता को प्रधानता दी है, जनता तो यह देखती है कि 
उनमें चरित्र की महनीयता और ज्ञान की तेजस्विता है कि नहीं, यह ज्ञान की 
तेजस्विता तर्कसाध्य नहीं है। महापुरुष के ज्ञान और चरित्र में सहजरूप से भेद- 
सहिष्णुता एवं उदारता रहती है, उसमें निष्कामता तथा असंगता के साथ अनुकम्पा 
और करुणा रहती है। वह दुःख सह लेता है, दुःख देता नहीं है। इसका महामन्त्र 
मानवमात्र को दुःख से छुड़ाना है। ज्ञानी, योगी, भक्त, कर्मयोगी और बोधिसत्व 
के आदर्श इसके विविध पक्ष हैं। साधना के सभी भेद सच्चे ज्ञान के आधार माने 
जाते हैं और इस प्रकार अनपढ़ भगत, पण्डित तथा प्राचार्य समान रूप से साधक 
हो सकते हैं। अन्त में विश्वकल्याणार्थ महान्‌ तान्त्रिक आचार्य अभिनवगुप्त के 
अधोलिखित भरतवाक्य की कामना करता हूँ- 


शुभमस्तु सर्वजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः। 
दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखिनो भवन्तु लोकाः।1१ 





१. त्रिक्‌ दर्शनम्‌, प्रो. रामचन्द्र द्विवेदी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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आगमो के भेद 


तन्त्रागमीय साहित्य अत्यन्त समृद्ध एवं विशाल el? संख्या में 
तान्त्रिक सम्प्रदाय कितने आविर्भूत हुए और पश्चातृकाल में कितने विलुप्त हुए, 
यह कहना कठिन Sl उपास्य-भेद के कारण उपासना प्रक्रियाओं में भेद तथा 
आचारादि भेद होते Sl साधारणतया पार्थक्य का यही कारण है। शैव, शाक्त, 
वैष्णव, गाणपत्य, स्कान्द तथा सौर- ये प्रधान रूप से मान्य हैं। २ इन सम्प्रदायो 
में भी अनेक अवान्तर भेद-प्रभेद हैं। 


अप्पयदीक्षित ने 'शिवार्कमणिदीपिका' में शैवागम के दो भेद बताये 
हैं- वैदिक तथा अवैदिक। वैदिक तंत्र वेदाधिकारियों के लिए तथा अवैदिक तंत्र 
अवैदिकों के लिए स्वीकृत है।* दोनों ही प्रामाणिक हैं। 
वैष्णवागम 

तान्त्रिक दर्शन एवं साधना के इतिहास में वैष्णवागम का स्थान 
महत्त्वपूर्ण है। इस आगम में एकमात्र भगवान्‌ विष्णु (सशक्तिक) ही परम 
आराधनीय, वन्दनीय, पूजनीय, भजनीय, कीर्तनीय तथा शरण ग्रहण करने 
योग्य निरूपित किये गये हैं, अतः यह आगम वैष्णवागम के नाम से प्रसिद्ध 
है। 

वैष्णवागम के अनुसार सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान्‌ विष्णु हैं। 
वे ही ब्रह्मवाचक सभी नामों के वाच्य हैं। उनकी दिव्य व्यापकता जिस प्रकार 
निर्गुण निराकार रूप में हैं, उसी प्रकार सगुण साकार रूप में भी है। यह सम्पूर्ण 


१.(a) Principles of Tantra, Woodroffe, Vol. I,p. 390-398. 
(b) Introduction of the Pancaratra, F.O. Schrader, p. 3-4. 


(0 तन्त्र और आगमशास्त्रों का दिग्दर्शन, पं. गोपीनाथ कविराज, पृ. ५९-७२, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना, २००३ ई. 


२.क. शैवं च वैष्णवं शाक्तं सौरं वैनायकं तथा। स्कान्दं च भक्तिमार्गस्य दर्शनानि षडेव हि। | 
-पराशरमाधवीये, पृ. ६८.१. 

ख. गणेशं गाणेशाः शिवमिति च शैवाश्च विविधा रविं सौरा विष्णुं प्रथमपुरुषं-विष्णुभजकाः। 
वदन्त्येकं शाक्ता जगदुदयमूलां परशिवां न जाने किं तस्मै नम इति परं ब्रह्म सकलम्‌।। 
-पुष्पदन्त कृत गणेशमहिम्नः स्तोत्रम्‌-२. 

३. 'शिंवार्कमणिदीपिका', २/१/२८. 
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विश्व उन परमात्मा प्रभु की ही शक्ति से व्याप्त है। उन्हीं के उन्मेष और निमेष 
मात्र से संसार की उत्पत्ति तथा प्रलय होते हैं और वे ही जगत्‌ पालन करने 
वाले हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी तथा निर्गुण- सगुण दोनों से विलक्षण 
भी हैं। व्यापक होते हुए भी वे एक देश में अवतरित होते हैं। इस प्रकार 
विचारदृष्टि से जो निर्गुण हैं, भावदृष्टि से वे ही सगुण बन जाते हैं। 


इस प्रकार सर्वातिशायी विष्णु, नारायण अथवा वासुदेव की 
प्राप्तिविषयक आराधना प्रक्रिया का प्राधान्येन निरूपण करने वाले भक्तिपरक 
शास्त्र वैष्णवागम पद से अभिहित होते हैं। वैष्णवागमों की भी दो 
प्रमुख शाखाएँ हैं- 

(१) पाञ्चरात्र आगम (२) वैखानस आगम। 
पाञ्चरात्रागम- 


पाञ्चरात्र आगम के अनुयायी साधक- भक्त सात्वत, भागवत, 
एकान्तिन्‌, ऐकान्तिन्‌ तथा पञ्चकालज्ञ कहलाते हैं। पञ्चरात्र आगम का साहित्य 
अत्यन्त समृद्ध है। जाहिर है जो समृद्ध होगा उसमें भेद भी सम्भव है। Slo श्रोडर 
के अनुसार पाञ्चरात्र संहिताओं की संख्या २१० S17 Go वी० कृष्णामाचार्य 
ने लक्ष्मीतन्त्र के उपोद्घात में पाञ्चरात्र ग्रन्थों की संख्या २१९ बताई Èl? 
ईश्वरसंहिता और पारमेश्वरसंहिता के अनुसार इस आगम के चार भेद हैं- 
आगमसिद्धान्त, मन्त्रसिद्धान्त, तन्त्रसिद्धान्त और तन्त्रान्तरसिद्धान्त। * 


पाञ्चरात्र शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ किया गया है। 'पञ्चरात्र' 

दो शब्दों के मेल से बना है- 'पञ्च' तथा 'रात्र'। 'पञ्च' शब्द का अर्थ सुस्पष्ट 
है पाँच संख्या, रात्र शब्द प्रचलित रात्रि शब्द का अन्य रूप माना जाता है। 'रा' 
धातु से निष्पन्न 'त्रिप्‌' प्रत्यययुक्त शाब्द से रात्रि शब्द बनता है,” जिसका अर्थ दिन 
न होना या प्रकाशाभाव माना जाता है। रात्रि शब्द से लाक्षणिक अर्थ में आनन्द 
१. इण्ट्रोडक्शन टू पाञ्चरात्र, Jo ३-४. 
२. तलक्ष्मीतन्त्र, उपोद्धात, Jo १०-१३. 
३. चतुर्धा भेदभिन्नोऽयं पाञ्चरात्राख्य आगमः | 

पूर्वमागमसिद्धान्तं द्वितीयं मन्त्रसंज्ञितम्‌ । 

तृतीयं तन्त्रमित्युक्तमन्यत्तन्त्रान्तरं भवेत्‌ ।। 


३ (ई.स., २१/२६०-६१, पारमेश्वरसंहिता, १९/२६०-६१) 
४. संख्या पूर्वरात्रे बहुलम्‌' लिंगानुशासनम्‌, १३१. 
५. ट“राशादिभ्यां faq’ उणादिसूत्र, ५०७. 
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की प्राप्ति भी मानी जाती है अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमें आनन्द प्राप्त हो।१ 


अहिर्बुध््यसंहिता में मोक्षप्रदायक परमात्मा के पाँच स्वरूपों का 
उल्लेख करते हुए पाञ्चरात्र को मोक्षदायक पद्धति बताया गया है। परमात्मा 
के ये पाँच स्वरूप क्रमशः पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी तथा अर्चा हैं।२ 


महाभारत के नारायणीयपर्व में प्रयुक्त शब्द भी नारायण का सम्बन्ध 
पञ्चयज्ञों तथा पञ्चरात्रों से स्थापित करता है। 3 


एकमेकं साख्ययोगं वेदारण्यकमेव च । 
परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं च कथ्यते 11४ 


श्री वेदान्तदेशिक ने विभिन्न आगमादि ग्रन्थों के आधार पर निष्कर्ष रूप 
में पञ्चरात्र पद का स्वरूप बताते हुए कहा है कि श्री विष्णु की अनन्य भाव से 
भक्ति का उपदेशक शास्त्र पाञ्चरात्र है।” षड्विधाशरणागति इस दर्शन की मुख्य 
उपलब्धि है। इसमें द्वादश आलवार सन्तों-भक्तों की विशेष प्रतिष्ठा हैं। 


वैखानसागम- 


वैखानस-आगम वैखानस-सूत्रमूलक है । वैखानस वैष्णव के सारे 
संस्कार तथा धार्मिक कृत्य एवं गृह विधान वैखानस-सूत्रों और शास्त्रों के आधार 
पर विहित होते हैं। इसमें लक्ष्मीविशिष्ट नारायण की उपासना होती है। इसीलिए 
इनका अभिमत लक्ष्मीविशिष्टाद्वैत कहलाता I 


वैखानस आगम का अपना वैशिष्ट्य है किं यह आगम और निगम की 
शृङ्खला को जोड़ने वाली पहली कड़ी है तथा वैदिक वर्णाश्रमव्यवस्था के अन्तर्गत 
तृतीय वानप्रस्थ आश्रम से इसका अत्यन्त निकट का सम्बन्ध रहा है। प्रो० जे० 
गोण्डा का मानना है कि पाञ्चरात्र-मतानुयायियों की भाँति वैखानस- 
मतावलम्बियों ने तमिल भाषा का प्रयोग नहीं किया है। ये विशुद्ध रूप से संस्कृत 
भाषा का ही प्रयोग करते Sl स्त्री तथा शूद्रों को भी यहाँ वह स्थान प्राप्त नहीं 
हुआ, जो कि पाञ्चरात्र आगम में तमिल आलवारों के माध्यम से उनको मिला 
था। अत्रि, मरीचि, भृगु और काश्यप के ग्रन्थों को वे ३-४ शताब्दी की रचना 
मानते हैं, जबकि त्रिरत्न के नाम से प्रख्यात सात्वत, पौष्कर तथा जयाख्य 
पाञ्चरात्रसंहिताओं का काल इसके बाद का माना जाता है।* 


नामलिंगानुशासनम्‌, १.४.४ टीका भानुजी दीक्षित . 

तत्परं व्यूहविभवस्वभावादिनिरूपणम्‌ | पञ्चरात्राह्वयं तन्त्रं मोक्षेकफलदायकम्‌।। 

अहिर्बुध्न्यसंहिता, ११/६३/४. 

पञ्चयज्ञं पञ्चकालकर्तृपक्षे पञ्चरात्रिकम्‌, महाभारत, नारायणीयपर्व, १२/३३८/४. 

. मोक्षधर्मपर्व, १२/३३६/७६. 
्रतबुद्धविषयभगवदनन्यभजनोपदेशप्रतत्ंतु शास्त्रं पाञ्चरत्रम्‌। न्यायपरिशुद्धि, श.अ. २ आ. 

. मिडीवल रिलीजियस लिटरेचर इन संस्कृत, पृष्ठ १४२. 
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सभ्यता के आदिम ग्रन्थ ऋग्वेद,' शुक्लयजुर्वेद, सामब्राह्मण 
(ताण्ड्यब्राह्मण)र तथा वैत्तिरीयसंहिताण में वैखानस ऋषियों का उल्लेख प्राप्त 
होता है। इन स्थलों में इनके सिद्धान्तों के साथ-साथ इनके जीवन-वृत्त के विषय 
में भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। सायणाचार्य ने 'वेदार्थप्रकाश' में तथा 
'पदार्थवृत्ति' की टीका में, भरतस्वामी ने “वैखानसाः शतसख्यका AAG 
ऋषयः" ऐसा अर्थ किया है।” 


वैखानस शब्द की निष्पत्ति 'खन्‌' धातु से भी मानते हैं, जिसका अर्थ 
गहराई तक खोदना होता है अर्थात्‌ 'गूढार्थ-प्रकाशन' के लिए आत्मनिरीक्षण 
करने वाले महर्षि का नाम विखनस माना गया है।* श्रीमद्धागवतपुराण के 
गोपीगीत में विखनस का नाम अत्यन्त श्रद्धा के साथ लिया गया है। यहाँ विखनस 
शब्द का अर्थ ब्रह्मा है या इस नाम से एक मुनि को ही विखनस कहा गया है | 
आनन्दसंहिता के अनुसार मुनि विखनस ने जो ब्रह्मा थे, वैखानस सूत्रों की रचना 
की। यह वैखानससूत्र यजुर्वेद की एक शाखा के अनुसार था तथा इसने विष्णु 
की उपासना का मार्ग प्रशस्त किया था।“ 


dial के मज्झिमनिकाय में 'वेखणससूत्त' उपलब्ध है। यहाँ वेखणस 
(वैखानस) तथा बौद्ध का ज्ञान विषयक संवाद होता है | 
वैखानस ग्रन्थ के अनुसार इनकी परिभाषा अधोलिखित है- 
विहङ्गरूपो भगवान्‌ यां वाचमसृजद्विभुः। 
तां वाचमखनद्‌ ब्रह्मा तस्माद्विखनसो मुनिः। 
नाम्रा विखनसं प्राहुः यं च वैखानसं तथा।। 1९ 


. ऋगवेद, ९/६६. 

शुक्लयजुर्वेद 

. ताण्ड्यब्राह्मण, १४/४/७, १४/८/२८. 

तैत्तिरीयसंहिता, ७/१/४/३. 

. सामविधानब्राह्मण, १ प्रपा०, अनुवाक १-७. 

. खनित्वा चात्मनात्मानं धर्मादिगुणसंयुतम्‌। ध्यानमाविश्य योगेन ह्यासीद्‌ विखनसो मुनिः।। 
विशेषेण खनेद्यस्माद्‌ भावनान्‌ मुनिसृष्टये। नाम्ना विखनसो लोके स आसीदण्डजप्रियः। | 
-समूर्तार्चनाधिकरण, भूमिका, पृष्ठ १९. 

. श्रीमद्धागवतपुराण, १०/३१/४. 

. आदिकाले तु भगवान्‌ ब्रह्मा तु विखना मुनिः। 
यजुःशाखानुसारेण चक्रे सूत्रं महत्तरम्‌।। 
वर्णाश्रमाचारयुतं श्रौतस्मार्तसमन्वितम्‌ | विमानार्चनकल्प, पृष्ठ ३-४. 

९. मञ्झिमनिकाय, हिन्दी अनुवाद, अनुवादक, राहुल सांकृत्यायन, महाबोधि प्रकाशन, 

सारनाथ, द्वि०सं० १९६४, पृष्ठ ३२६. 
१०. समूर्तार्चनाधिकरण, परिशिष्ट, अनुबन्ध-क, अध्याय ३/५-६. 
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अर्थात्‌ विहङ्गरूपी भगवान्‌ जिस वाणी का सर्वत्र विस्तार करते हैं, उस वाणी का 
ब्रह्मा के द्वारा खनन किया गया, उसकी लोक में विखनस मुनि (ब्रह्मा) के द्वारा 
स्थापना की गयी, उसे ही वैखानस कहा जाता ŽI 


वैखानसागम ग्रन्थों की सूचियों की विवेचना के आधार पर विस्तृत 
समीक्षा कर डॉ० राघवप्रसाद चौधरी महोदय ने निष्कर्ष रूप से कुल साठ ग्रन्थों 
का उल्लेख किया है। इनमें पूर्ण या अपूर्ण रूप में उपलब्ध ग्रन्थों की संख्या सत्रह 
है। इन सत्रह ग्रन्थों में मुद्रित आठ पूर्ण हैं तथा दो अमुद्रित ग्रन्थ प्रायः पूर्ण हैं। 
अवशिष्ट सात अमुद्रित ग्रन्थों के केवल कुछ अंश उपलब्ध El 

वैखानस आगम कोश एकादश खण्डो में राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ 
तिरुपति से प्रकाशित है। 


इस आगम साहित्य का बहुत बड़ा अंश अप्रकाशित ही है। जो कुछ 
देश या विदेश से प्रकाशित है वह पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यह एक जीवन्त 
सम्प्रदाय है। इनके सारे क्रियाकलाप ग्रन्थों के आधार पर सम्पादित होते हैं। 


सम्प्रति वैखानस विधान से आन्ध्रप्रदेश में तिरुपति के बालाजी मन्दिर 
में अर्चा सम्पादित होती है तथा पाञ्चरात्र परम्परा की उपासना पद्धति दक्षिण के 
SRSA आदि देवालयों में प्रचलित है। वैष्णावगम परम्परा ईश्वर, जीव तथा 
प्रकृति-इन तत्त्वों को स्वीकार करती है तथा श्री महाविष्णु के दिव्य मङ्गल विग्रह 
की भक्ति अर्चना के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। 


शैवागम- 
शैवागम-परम्परा में भगवान्‌ सदाशिव की ही प्राधान्येन आराधना- 
उपासना होती है। भगवान्‌ शिव से सम्बद्ध होने के कारण ही ये आगम शैवागम 
कहलाते हैं। शैवागम मुख्यतः (१) भेदप्रतिपादक, (२) भेदाभेद प्रतिपादक तथा 
(3) अभेदप्रतिपादक। इस प्रकार से तीन रूपों में प्रविभक्त हैं, इन्हें क्रमशः शिव, 
रुद्र तथा भैरव के नाम से पुकारा जाता है- 
तन्त्रं जज्ञे रुद्रशिवभैरवाख्यमिदं त्रिधा। 
वस्तुतो हि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते।। 
भेदेन भेदाभेदेन तथैवाभेदगामिना। तन्त्रालोक, जयरथटठीका १/१८ 
१. संस्कृतवाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास, तन्त्रागम, एकादश खण्ड, सम्पादक, प्रो० व्रजवल्लभ 
द्विवेदी, निबन्ध डॉ० राघवप्रसाद चौधरी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ, १९७५, 
पृष्ठ ३६. 
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शैवागम मुख्य रूप से चार भेद हैं- 


१. पाशुपत, कालामुख व कापालिक मत- इनके संस्थापक लकुलीश 
या नकुलीश हैं। गुजरात एवं राजपूताना में इस सम्प्रदाय के अनुयायी मिलते 
S| इस आगम का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पाशुपत' सूत्र कौण्डिन्यकृत भाष्य है।' 
कापालिक्स एण्ड कालामुखस्‌ सम्ग्रदायों के लिए डॉ. डेविड एण्ड लोरेजन का ग्रन्थ 
उल्लेखनीय है। ` 


२. शैव सिद्धान्त- दक्षिण का तमिल प्रदेश इस सिद्धान्त का प्रमुख 
प्रचार-प्रसार केन्द्र है। तमिल भाषा में शैव सिद्धान्त का प्रामाणिक ग्रन्थ तिरुमूलर 
द्वारा रचित 'तिरुमन्दिरम्‌' है। भगवान्‌ शंकर के पञ्च मुखों से (सद्योजात, 
वामदेव, अघोर, ईशान और तत्पुरुष) अट्टाईस तन्त्रों का उद्भव हुआ था। अनेक. 
उपागमों से इनकी संख्या दो सौ आठ हो जाती है। प्रमुख ग्रन्थ तत्त्वप्रकाश 
भोजदेव, नादकारिका रामकण्ठ, श्रीकण्ठ का रत्नत्रयअष्टप्रकरण के नाम से 
विख्यात है। 


३. वीरशैव मत- कर्नाटक प्रदेश में पल्लवित होने वाले इस सिद्धान्त 
को लिंगायत या जंगम के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी के जंगमवाड़ी 
में इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित साधक अनुयायी रहते हैं। प्रमुख ग्रन्थ श्री 
शिवयोगी शिवाचार्य की 'सिद्धान्तशिखामणि' हैं। यहाँ से इस सम्प्रदाय के अनेक 
ग्रन्थः मुकुठागम, किरणागम, पारमेश्वरागम प्रकाशित हैं। 


४. प्रत्यभिज्ञा मत- काश्मीर में उगने वाला यह अद्वैत, दर्शन, स्पन्द, 
विज्ञान, तथा षडर्धशास्त्र आदि नामों से सुविख्यात है। दुर्वासा ऋषि आदि आचार्य 
थे। दुर्वासा ने “त्र्यम्बकादित्य' मानस पुत्र उत्पन्न करके इस शास्त्र का प्रचार 
कराया। सोमानन्द की शिवदृष्टि, उत्पलदेव की ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका एवं 


अभिनवगुप्त का तंत्रालोक, परमार्थसार, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, क्षेमराज का 
प्रत्यभिज्ञाहृदय आदि प्रमुख हैं। 


कश्मीर की शैव संस्कृति में कुल और क्रम-मत पर सद्यः डॉ. नवजीवन 
रस्तोगी की कृति विशद प्रकाश डालती है। 


उपर्युक्त चारों मतों के अन्दर सभी अवान्तर शैवागम समाहित हो गये हैं। 


१. सम्पादक- आर.अनन्त कृष्णशास्त्री, त्रिवेन्द्रम सस्कृत सीरिज, त्रिवेन्द्रम, १९४०. 
२.क. थामसन प्रेस, नई दिल्ली, १९७०. 


ख. हिस्ट्री ऑफ शैवकल्ठस्‌ इन नार्दन इण्डिया, डॉ. वी.एस. पाठक, अविनाश प्रकाशन, 
इलाहाबाद, १९८० ई. 
३. प्रकाशक- डी.के. प्रिण्टवर्ल्ड (प्रा.) लि., श्रीकुञज एफ-५२, बालीनगर, रमेश नगर 
मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली- ०१५, २०११ ई. 
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शाक्तागम 


भगवती आदिशक्ति जगज्जननी के आराधनाविषयक आगम शाक्तागम 
कहलाते हैं। शाक्त तन्त्रो की संख्या चौसठ मानी गयी हे- 


चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम्‌। सौन्दर्यलहरी ३१ 
चतुः षष्टी च तन्त्राणि मातृणामुत्तमानि च। कुलचूडामणितन्त्र १/४ 
चतुः षष्टिश्च तन्त्राणि मातृणामुत्तमानि तु। नित्याषोडशिकार्णव 


कहीं - कहीं विष्णुक्रान्ता, रथक्रान्ता तथा अश्वक्रान्ता - इन नामों से 
पृथक्‌-पृथक्‌ चौसठ भेद किये गये हैं। इस प्रकार शाक्तागमों का भी अत्यधिक 
विस्तार है। 

'शक्तिक्रीडा जगत्सर्वम्‌'-सम्पूर्ण जगत्‌ शक्ति की क्रीडा (लीला) है। 
शाक्ततंत्र का कामाख्या, काञ्ची तथा काश्मीर प्रमुख केन्द्र Sl इन Weil’ की पूजा 
में भी पर्याप्त मतभेद हैं। 'शक्तिसंगम da’ के कालीखण्ड में बताया गया है कि 
पञ्चमकारों का निवेश केवल कामाख्या में प्रचलित था, केरल में इसके स्थान पर 
दुग्ध आदि अनुकल्पों का प्रयोग था। काश्मीर में इन द्रव्यों की भावना मात्र से 
कार्य सम्पन्न हो जाता था।' काशी तीनों प्रमाणों का मध्य बिन्दु है। शाक्ततंत्र का 
सम्बन्ध अथर्ववेद के “सौभाग्य काण्ड' से जोड़ा जाता है। शाक्तागम के 
दक्षिणाचार तथा वामाचार- ये दो प्रमुख भेद है। महर्षि अगस्त्य का शक्तिसूत्र त्रिपुरा 
सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता Sl श्रीविद्या का प्रधान ग्रन्थ 'परशुरामकल्पसूत्र' है। 


बौद्ध तंत्रागम- 
तंत्र शब्द 'तन्‌' धातु से बना है, जिसका अर्थ है अविच्छिन्न प्रवाह, 
विस्तार या परम्परा। इस अर्थ में तंत्र से अभिप्राय आधारभूत विनेय सत्त्वो (जीवों) 
की विज्ञान संतति है, परन्तु यह आधारभूत तंत्र-मात्र है, जो शब्द द्वारा 
साधारणतः अभिहित होता है। तात्त्विक दृष्टि से 'तन्त्र' उस तत्त्व को कहते हैं, जो 
प्रज्ञा और उपाय (महाकरुणा) का समापत्ति योग है। २ प्रज्ञा स्त्री है, उपाय पुरुष हे | 
इसी योग के द्वारा साधक जीव की सन्तति का त्राण होता है, उसी के 


मार्ग सन्तति की अभिवृद्धि होती है और प्राप्तफल (वञ्रधरत्व-बुद्धत्व) का 
निरवच्छिन्न प्रवाह बना रहता है और यावत्‌ सत्त्व स्थिति, सर्वार्थ के लिए सदा 


१. दुग्धेन केरले पूजा GAR भावना मता। 
गोडे प्रत्यक्षदानं स्यात्‌ त्रितयं कीर्तितं मया।। -शक्तिसंगमतंत्र, कालीखण्ड, श्लोक २०. 


२. प््रज्ञोपायसमापत्तियोग इत्यभिधीयते'। 





१८ सौर-आगम-तन्त्र 


प्रमुख हो जाता है। इस दृष्टि से “तंत्र” एक प्रबंध विशेष का नाम है। तंत्र शब्द 
का अर्थ बहुत व्यापक है। जिस प्रज्ञा और उपाय के योग से समस्त सांसारिक 
एवं असांसारिक दुःखों से मुक्ति पायी जा सकती है, उस योग को हम यहाँ तंत्र 
के वास्तविक अर्थ में ले रहे हैं, यहाँ कारकार्थ में 'तन्‌' से 'त्राण' का योग हुआ 
है। विशेष अर्थ में जिस तत्त्व के द्वारा 'भवान्त' और 'शमान्त' इन दोनों अन्तों 
में पतन के भय से त्राण हो जाता है, उस तत्त्व को ही संक्षेप में तंत्र कहते हे | ' 


बौद्ध तान्त्रिक दृष्टि से महायान में तन्त्र साधना के मन्त्रयान और 
पारमितानय नामक दो सम्प्रदाय थे। मन्त्रयान में मन्त्रों तथा धारणियों की 
सहायता से निर्वाण की प्राप्ति की जाती थी और पारमितानय में पञ्चपारमिताओं 
के अभ्यास से प्रज्ञापारमिता की प्राप्ति करायी जाती थी। 


वज्रयान वह यान है, जिसमें मन्त्रों और धारणियों के अतिरिक्त वज्र 
शब्द से अभिव्यक्ति होने वाली सभी वस्तुओं को साधन के रूप में व्यवहृत किया 
जाता ÈI 


गुह्यसमाजतन्त्र की दार्शनिक सामग्री आचार्य असंगकृत प्रज्ञापारमिता 
से ली गयी है और उसमें वर्णित आचार मञ्जूश्रीमूलकल्प के आधार पर ÈI 
शक्तिपूजा का वर्णन सर्वप्रथम गुह्यसमाजतन्त्र (तीसरी शती ई.) में मिलता है। 


कालचक्रयान- वह यान जो काल या नाश के चक्र से रक्षा कर सके। 
कालचक्रयान के प्रमुख प्रामाणिक ग्रन्थ कालचक्रतन्त्र और उसकी विमलप्रभा 
टीका है। कालचक्र में शून्यता और करुणा संवलित और प्रज्ञात्मक शक्ति से 
सहचरित èl कालचक्रयान दर्शन नहीं, साधना ÈI 


यह निर्विवाद है कि धार्मिक अनुष्ठानों या साधना सम्बन्धी प्रस्थानों 

का भेद साधक की पात्रता के आधार पर होता है। इसी प्रकार तंत्रनय में भी 
अधिकारी की पात्रता के भेद के आधार पर समग्र तन्त्रनय या विद्याधर पिटकों को 
चार भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं- क्रियातंत्र, चर्यातंत्र, योगतंत्र और 
अनुत्तरयोगतंत्र। 'अनुत्तरतन्त्रार्थावतार' में तंत्र के इन चारों प्रमेदों का समुचित 
विवरण उल्लिखित है। आचार्य 'चोङ्कापा' का कथन है कि तांत्रिक प्रस्थानों के 
१. प्रबन्धं तंत्रमाख्यातं तत्‌ प्रबन्धं त्रिधा भवेत्‌। 

आधारः प्रकृतैश्चैव असंहार्य्यप्रभेदतः।।३३।। 

प्रकृतिश्चाकृततेर्हेरंसंहार्यफलं तथा। 

आधारस्तदुपायश्च त्रिभिस्तन्त्रार्थसंग्रहः।। ३४।| 

पंचकं त्रिकुलं चैव स्वभावैकशतं कुलम्‌। 

सहोक्तिर्बोधिवज्रस्य सोत्तरं तंत्रमिष्यते।।३५।। -गुह्यसमाजतंत्र, पटल, १८. 


आगम तन्त्र : विषय प्रवेश १९ 


इन चार Wal की व्यवस्था यान भेद के आधार पर नहीं है और न इष्ट देवताओं 
के विशेष 'योग' के आधार पर ही है और न ही इष्ट देवताओं के अपितु वञ्रयान 
के अधिकारी विनेय लोगों के प्रमुख चार भेद होने के कारण तांत्रिक प्रस्थानों 
को चार भागों में विभक्त किया गया है। * तन्त्रो की देशना गौतम बुद्ध ने की तथा 
इनका प्रचलन महायानी सूत्रों के साथ हुआ। तारानाथ का कहना है कि मूलतः 
सूत्र और तन्त्र के शास्ता और देशकाल के सम्बन्ध में कोई भेद नहीं है। 


जैन आगमतंत्र- 


वैदिक शास्त्रो में जैसे “वेद', बौद्ध शास्त्रों को जैसे 'पिटक' कहा जाता 
है वैसे ही जैन शास्त्रों को “श्रुत' सूत्र या आगम कहा जाता है। आजकल आगम 
शब्द का प्रयोग अधिक होने लगा है किन्तु अतीत-काल में श्रुत शब्द का प्रयोग 
अधिक होता था। * श्रुत केवली, श्रुत स्थविर* शब्दों के प्रयोग आगमों में अनेक 
स्थलों पर हुआ है। किन्तु कहीं पर भी आगम-केवली या आगम-स्थविर का प्रयोग 
नहीं हुआ है। 


सूत्र ग्रन्थ, सिद्धान्त, प्रचलन, आज्ञा, वचन, उपदेश, प्रज्ञापन, आगम,” 
आप्तवचन, ऐतिहा, आम्नाय और जिनवचन*, श्रुत ये सभी आगम के ही 
पयार्यवाची शब्द हैं। 


आगम शब्द की अनेक परिभाषाएँ आचायों ने की हैं। जिसमें वस्तुतत्त्व 
(पदार्थ-रहस्य) का परिपूर्ण ज्ञान हो, वह आगम ÈIS जिसमें पदार्थो का यथार्थ 
ज्ञान हो, वह आगम है“। जिसमें पदार्थों का परिपूर्णता के साथ मर्यादित ज्ञान 
हो वह आगम है] जो तत्त्व आचार परम्परा से वासित होकर आता है, वह आगम 
है। १९ आप्तवचन से उत्पन्न अर्थ (पदार्थ) ज्ञान आगम कहा जाता है। उपचार से 


सन्मार्ग तंत्र विशेषांक, १९७९, पृ. १०५. 
बौद्धधर्म का इतिहास, पृ. १४५, काशीप्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना, 
१९७१. 

नन्दीसूत्र, ४१. 

स्थानांगसूत्र १५०. 

अनुयोगद्वार ४, विशेषावश्यक भाष्य गा. ८/९७ 
तत्त्वार्थभाष्य, १-२०. 

आ.समन्ताद्‌ गम्यते वस्तुतत्त्वमनेनेत्यागमः। 
आगम्यन्ते मर्यादयाऽवबुद्भ्यन्तेऽर्थाः अनेनेत्यागमः। 
आवश्यक मलयगिरि वृत्ति, नन्दी सूत्र, वृत्ति। 
सिद्धसेनगणी कृत भाष्यानुसारिणी टीका, पृ. ८७. 
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दे 29 59:५5 


c 





20 सौर-आगम-तन्त्र 


आप्तवचन भी आगम माना जाता है।! आप्तवचन का कथन आगम ÈI? 
जिसमें सही शिक्षा प्राप्त होती है, विशेष ज्ञान उपलब्ध होता है वह शास्ता 
आगम या श्रुतज्ञान कहलाता el? इस प्रकार आगम शब्द समग्र श्रुत का 
परिचायक है, पर जैन दृष्टि से यह विशेष ग्रन्थों के लिए व्यवहृत होता है। 

जैन आगमों को तीर्थकर प्रणीत कहा जाता है।* जैन अनुश्रुति के 
आधार पर गणधर के समान ही अनय प्रत्येक बुद्ध निरूपित आगम भी प्रमाण 
होते 21° गणधर केवल द्वादशभोगी की ही रचना करते हैं। अंगबाह्य आगमों 
की रचना स्थविर करते gl 


जैन आगमों का प्राचीनतम वर्गीकरण समवायांग में मिलता है। वहाँ 
आगम साहित्य का पूर्व और अंग के रूप में विभाजन किया जाता है। पूर्व संख्या 
की दृष्टि से चौदह थे और अंग बारह।९ 


जैन- सम्प्रदाय में भगवदभाषित एवं गणधरों द्वारा ग्रथित द्वादशांगी से 
बारहवाँ अंग 'दृष्टिवाद' के रूप में प्रसिद्ध है इसमें ५ विभाग हैं- १. परिकर्म, 
२. सूत्र, ३. पूर्वानुयोग, ४. पूर्वगत तथा ५. चूर्णिका। इनमें चौथे पूर्वगत विभाग 
में चौदह पूर्व वर्णित हैं, जिसमें दसवाँ पूर्व 'विद्यानुप्रवाद' है। यह 'विद्यानुप्रवाद' 


अतिविशाल है और इसी में साधना-विधि सिद्धि एवं साधनों का विस्तार से वर्णन 
किया गया ÈI 





१. स्याद्वादमंजरी, ३८, श्लोक टीका. 

२. आप्तोपदेशः शब्द- न्यायसूत्र, १/१/७. 

३. सासिञ्जइ जेण तयं सत्थं तं वा विसेसियं नाण। आगम एव च सत्थं आगम सत्थं तु 
सुयनाणं।। विशेषवश्यक भाष्य गा. ५५९ 

४. नन्दी सूत्र ४० 

५. (क) सुतं गणहरकथिदं, तहेव पत्तेयबुद्धकथिदं च। 

सुकदेवलिणा कथिदं अभिदं अभिण्ण दसपुव्वकथिदं च।। 

(ख) जयधवला, पृ. १५३. 
(ग) ओधनिर्युक्ति, द्रोणार्य टीका, पृ. 3. 

६. (क) विशषावश्यक भाष्य गा. ५५. 
(ख) बृहत्कल्पभाष्य, १४४. 
(ग) तत्वार्थभाष्य, १-२०. 
(घ) सर्वार्थसिद्ध १-२०. 

७. समवायांग, समवाय १३६. 


आगम तन्त्र : विषय प्रवेश २१ 


परमेश्वर की उपासना के लिए जो उपयोगी साधन है वे भी तन्त्र ही 
कहलाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर कहा गया है- यत्र चोपासनामार्गो 
देवतानां प्रकाशितः] तं ग्रन्थं तन्त्रमित्याहुः पुरातनमहर्षयः|१ 


साधारण रूप से तन्त्र की परिधि Ñ- १. मन्त्र, २. यन्त्र, ३. तन्त्र 
(क्रिया), ४. योग और ५. स्तोत्र- ये पाँच अंग ग्राह्या हैं। अन्य प्रकार से गीता, 
सहस्रनाम, स्तोत्र, कवच, हृदय को Gas कहा gl? 


प्रमुख रूप से तन्त्र के ज्ञान और विज्ञान दो भेद हैं तथा इनके भी प्रत्येक 
के दो-दो प्रभेद होते हैं। ज्ञान की उपासना का रूप È- बहिर्याग तथा अन्तर्याग। 
विज्ञान के मनोविज्ञान रूप मन्त्रशास्त्र तथा कर्म विज्ञानरूप और चिकित्सा शास्त्र। 
बहिर्याग आचारशास्त्र का अनुगमन करता है तो अन्तर्याग योगशास्त्र का। 
मन्त्रशास्त्र अध्यात्मशास्त्र का पोषक है तो चिकित्साशास्त्र जीवशास्त्र का। इस 
प्रकार तंत्र में उभय लोक साध्य बातों का संग्रह होता है। 


दुर्गासप्तशती के अध्याय छः में पद्मावती का ध्यान निर्दिष्ट है। पद्मावती 
स्तोत्र में कहा गया है- 


तारा त्वं सुगतागमे भगवती गौरीति शैवागमे। 
aa कौलिकशासने जिनमते पद्मावती विश्रुता।]* 





१. संस्कृतवाइमय का बृहद इतिहास, तन्त्रागमखण्ड, लेख जैनतन्त्र और साहित्य परम्परा, 
पृष्ठ ४८७. 

२. 'सन्मार्ग' का तन्त्र विशेषाकं, १९७९, पृ. ११७.। 

३. पद्मावती स्तोत्र, २०. 


अध्याय-२ 
सौर-आगम 


भारतवर्ष की धार्मिक-सांस्कृतिक साधना पद्धति में परिगणित देवों 
में सर्वलोकवन्दित श्रीसूर्यदेव का असाधारण महत्त्व है। वे किसी सम्प्रदाय 
विशेष द्वारा पूजित देवपुरुष नहीं, आर्यावर्त की सभी प्राचीन 
और अर्वाचीन परम्पराओं ने उन्हें मान्य और उपास्य स्वीकार किया है। उनकी 
अर्चना का आलोक मात्र भारतवर्ष को ही नहीं, अपितु विश्व के सभी अज्चलों 
को आज भी उद्धासित कर रहा है। चीन में सूर्य का नाम याँग है। 'लीकी' ने 
अपने ग्रन्थ “कि आओ तेह सेंग' में सूर्य को 'स्वर्ग-पुत्र” बताया है तथा दिन का 
प्रदाता कह कर उनकी प्रार्थना की है। पेरू शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ सूर्य 
का देश है। आज भी पेरू इसी नाम से जाना जाता है। इस्लाम में सूर्य को 
‘SCH अहकाम अन नजूम' का केन्द्र कहा गया Sl इस्लाम के अध्येताओ का 
उद्घोष है कि सूर्य आदि चेतन है, इच्छाशक्ति द्वारा उनके पिण्ड उनमें व्याप्त 
अन्तरात्मा से प्रेरित होते Sl ईसाई मतावलम्बी ने सूर्य के धार्मिक महत्त्व को 
व्यापक रूप से स्वीकार किया है- ऐसा उल्लेख “न्यू ठेस्ठामेण्ट' में है। सेण्टपाल 
का आदेश है कि सूर्य के द्वारा पवित्र किया गया रविवार दान की अपेक्षा 
करता है। इसे प्रभु का दिन मानकर उपासना का प्रमुख दिन स्वीकार किया 
है। ग्रीक तथा रोम में भी रविवार के दिन ही पूजा के दिन की मान्यता दी गयी 
el मैक्सिको-निवासी विश्व की सृजनशक्ति के केन्द्र में सूर्य को स्वीकार 
करते हैं। भुवन-भास्कर भगवान्‌ सूर्य को अपना इष्टदेव तथा सर्वोपरि देवता 
मानकर उपासना करने वाले व्यक्ति 'सौर' कहलाते हैं। सौर-मतावलम्बी 
सूर्य-मन्त्रादि के जप को ही अपने मोक्ष का साधन मानते हैं 


सौर सम्प्रदायानुयायियों का लक्षण बताते हुए शक्तिसंगमतन्त्र में 
निर्दिष्ट है- 


“सूर्यासक्तमना यस्तु स सौरः परिकीर्त्तितः” 


१. उँ घृणिः सूर्य आदित्योम्‌। 
२. शक्तिसंगमतन्त्र, १/८/३०. 
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अर्थात्‌ सूर्य में आसक्त मन वाले को सौर कहा जाता था। महाभारत में यह 
उपलब्ध है कि पाण्डव-दल में १००८ सौर व्यक्ति थे जो सूर्य के ही उपासक थे।१ 
पाश्चात्य विचारक कनिंघम का कहना है कि भास्कर के अङ्ग से प्रादुर्भूत 
प्रकाशमान AT ब्राह्मण शाक्तद्वीप से कृष्ण भगवान्‌ की अनुमति उनके पुत्र साम्ब 
द्वारा लाये गये थे। उन दिनों संसार में ये ही लोग सूर्य साधना के विशेषज्ञ थे। २ 
राजपूताने में मग जाति के ब्राह्मण आज भी मिलते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि शाकद्वीपी ब्राह्मण मग जाति के ही हैं। 


सूर्य निगम-आगम-संस्तुत तथा ज्ञान-विज्ञान-सम्मत देवाधिदेव परम 
देवता Èl उन्हें लोकजीवन का साक्षी तथा सांसारिक प्राणियों की आँखों का 
प्रकाशक कहा गया है। इसीलिए उनको 'लोकसाक्षी' और 'जगच्वक्षु' कहते हैं। 
सभ्यता के आदिम ग्रन्थ ऋगवेद के अनुसार भगवान्‌ सूर्य सभी स्थावर- 
जङ्गमात्मक विश्व की अन्तरात्मा हैं।* सूर्य का उद्गम विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ के 
नेत्र से हुआ है।* सूर्य शब्द 'सृगतो' या “ष्‌ प्रेरणे' से क्यप प्रत्यय होने पर निष्पन्न 
होता है। 'सरति-आकाशे-इति सूर्यः' जो आकाश में निराधार भ्रमण करता है 
अथवा “सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति जो (उदय होने से) सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने- 
अपने कर्म में प्रवृत्त कराता है वह सूर्य है। 

भूर्लोक, भुवर्लोक तथा स्वर्लोक- ये त्रिलोक समष्टि ब्रह्माण्डस्वरूप होने 
के कारण भगवान्‌ के स्थूलरूप Èl अस्तु जगत्‌ सत्य है। उपर्युक्त तीनों लोकों 
को प्रकाशित करने के लिए अग्नि, वायु तथा सूर्य रूप से वे ही क्षिति, अन्तरिक्ष 
और द्युलोक में स्थित हैं। ये तीनों देवता उसी परमात्मा की विभूतियाँ हैं। उनमें 
से एक ही महान्‌ (आत्मा) देवता है, जो सूर्य कहलाता है। ये सभी भूतों के 
अन्तर्यामी हैं- “एक एव वा महानात्मा देवता स सूर्य इत्याचक्षते] स हि 
सर्वभूतात्मा तदुक्तं परमर्षिणा सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।"”? ब्रह्मसूत्र के 
अधोलिखितसूत्र से सभी देववर्गो का अन्तर्यामी परमेश्वर प्रमाणित है- 
“अन्तर्याम्याधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌“* | अन्य श्रुतियाँ भी इस कथन को पुष्ट 
करती हैं- 'य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, स यश्चायं पुरुषे 
महाभारत, द्रोणपर्व, ८२/१६. 
Cunningham's Archeological reports, Vol. XVI, 65 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, ऋग्वेद, १/११५/१, यजुर्वेद, ७/४२. 
'चक्षोः सूर्यो अजायत', ऋग्वेद, १०/९०/१३. 
सर्वानुक्रमपरिभाषा, १२/२. 


ब्रह्मसूत्र, १/१/२०. 
छान्दोग्योपनिषद्‌, १/६/६. 
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यश्चायमादित्ये स एकः१- इत्यादि श्रुति-वचनों से प्रमाणित हो जाता है कि सभी 
देवों के अन्तर्यामी भगवान्‌ सूर्य हैं। 


सूर्योपनिषद्‌ में सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति में एकमात्र कारण सूर्य को 
ही बतलाया गया है और उन्हीं को सम्पूर्ण संसार की आत्मा और ब्रह्म बतलाया 
गया È- “सूर्याद्‌ वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। असावादित्यो ब्रह्म”* | यहाँ यह 
उल्लिखित है कि सम्पूर्ण संसार की सृष्टि तथा पालन सूर्य ही करते हैं। सम्पूर्ण 
संसार का लय भी सूर्य में ही होता है तथा जो सूर्य है वही मैं हूँ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
संसार की अन्तरात्मा सूर्य ही है। २ सूर्यतापिन्युपनिषद्‌ का उद्घोष है किं सूर्य 
त्रिदेवात्मक तथा प्रत्यक्ष देवता है।* वाल्मीकि रामायण में तो भगवान्‌ सूर्य को 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति, महेन्द्र, कुबेर, यम, सोम, वरुणादि कहा 
गया है- 


'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो wat पतिः।। ˆ 


संस्कृत-साहित्य में सूर्यदेव के अनेक पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं। 
ये नाम देवता के विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अमरकोष में सूर्य के सैतीस 
नामोल्लेख निर्देशित हैं- अरुण, अर्क, अर्यमा, अहःपति, अहस्कर, आदित्य, 
उष्णरश्मि, ग्रहपति, चित्रभानु, तपन, तरणि, त्विषांपति, दिवाकर, द्युमणि, 
द्वादशात्मा, प्रभाकर, पूषा, भानु, भास्कर, भास्वान्‌, मार्तण्ड, मित्र, मिहिर, रवि, 
JA, विकर्तन, विभाकर, विभावसु, विरोचन, विवस्वान्‌, सप्ताश्व, सूर, सूर्य, 
सविता, सहस्रांशु, हंस और हरिदश्व।* शतपथ ब्राह्मण में द्वादश आदित्यो का 
उल्लेख हैं, जिनके नाम क्रमशः- धाता, मित्र, अर्यमा, उषा, शक्र, वरुण, त्वष्टा, 
विवस्वान्‌, सविता, अंशुमान्‌ तथा विष्णु हैं।° ये ही द्वादश आदित्य संवत्सर के 
बारहों महीनों के पृथक्‌-पृथक्‌ अधिपति हैं। “अदितेरपत्यः पुमान्‌ आदित्यः” की 
१. तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ३/८. 
२. कल्याण सूर्य विशेषांक, पृष्ठ-८. 
३. सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि च। सूर्ये लयं प्राहुर्वन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव 
all १/४. 
४. एषब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि- सूर्योपनिषद्धास्करः। त्रिमूर्त्यात्मा त्रिदेवात्मा सर्वदेवतयो 
Vall सूर्यतापन्यु- पनिषद्‌ १/६. 
वाल्मीकिरामायण, युद्धकाण्ड, १०५/८. 
अमरकोष, १/३/२८-३१. 
७. शतपथब्राह्मण, १/२/८. 
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व्याख्या के अनुसार माँ अदिति से उत्पन्न हुए सारे देवता आदित्य कहे जाते हैं। 
किन्तु कालान्तर में आदित्य संज्ञा केवल सूर्य में रूढ़ हो गयी। अथर्ववेद के द्वितीय 
काण्ड के 'शत्रुनाशन' सूक्त में सूर्य की पाँच शक्तियों- संतप्त शक्ति, हरण शक्ति, 
परिज्वलन शक्ति, शोकाभिभव शक्ति तथा पराभिभूत शक्ति के नाम से उनमें 
अन्तर्निहित शक्तियों का स्वरूप वर्णित है। 


यास्क ने सूर्य की निरुक्ति करते हुए कहा है कि- “सूर्यः सतर्वा सुवतेर्वा 
स्वीर्य्यतिर्वा। तस्यैषा भवति”, इस यास्कोक्ति से यह स्पष्ट होता है कि 'सू' 
अथवा 'षू' धातु से सूर्य की व्युत्पत्ति सम्भव होती है। भाष्यकार ने इसे स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि- “सूर्यः इति वक्तव्यम्‌। स पुनरयं भगकालात्सृतः सूर्यो 
भवति। इसका तात्पर्य यह है कि उत्सर्पण से पूर्व भगकाल ऐसी उक्ति से परकाल 
जो उत्सर्पण क्रिया से युक्त है उसी को उत्सर्पणत्वात्‌ सूर्य कहा गया हैर सूर्य 
का अर्थ है निरन्तर गतिशील होना। महर्षि शौनक का कहना है कि सूर्य प्राणियों 
के मध्य अच्छी तरह विचरण करते हैं अथवा उन्हें भलीभाँति प्रेरित करते रहते 
हैं। उनके सभी कार्या को सम्यक्‌ रूप से धारण करते हुए, ये सूर्य उन्हें भली 
प्रकार से प्रेरित करने के लिए निरन्तर परिक्रमण करते रहते हैं। परिदृश्यमान 
सूर्य के विविधकार्य तथा रूप हैं।* 


वेद सामान्य रूप से निगम के नाम से विख्यात है। निगम या वेद में 
सूर्य प्रमुख है। सूर्य को त्रयी-वेदत्रय का रूप ही कहा गया है।* आगम में वही 
बिन्दु, प्रकृति या शब्दब्रह्म के रूप में विख्यात है। शब्दब्रह्म के वाच्यतत्त्व सदाशिव 
या पञ्चमुख महेश्वर की तुलना वेद में निर्दिष्ट “आदित्य” से हो सकती है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ का उद्घोष है- 'आदित्य' देवमधु है, द्युलोक तिरछा बाँस है, 
अन्तरिक्ष मधुमक्षिकाओं का Gal है और किरणें बच्चे हैं। आदित्य के पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं की किरणों से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद और इतिहास पुराणात्मक पुष्प रस प्रवाहित होता है। ऊर्ध्वगत रश्मियों 
से गुह्य आदेशात्मक मधुकर एवं ब्रह्म (प्रणव) तत्त्वात्मक पुष्प का रस प्रवाहित 


अथर्ववेद, २/२१/१-५. 

निरुक्त, १२/१०. 

निरुक्तभाष्य, १२/९. 

सूर्यः सरति भूतेषु सु वीरयति तानि वा। सु ईर्यत्वाय यात्येषु सर्वकार्याणि सन्दधत्‌। 
बृहद्देवता, ७/१२८. 

५. सैषा त्रयी एव विद्या तपति, शतपथब्राह्मण, १०/५/२/२. 
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होता है। आदित्य के पूर्वादि मुखों को अग्नि, इन्द्र, वरुण, सोम एवं ब्रह्मा के नाम 
से अभिहित किया गया है। ये अग्नि सदाशिव के सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, 
अघोर तथा ईशान मुख Sl? आदित्य या सदाशिव के ईशानात्मक ऊर्ध्वमुख से 
निर्गत गुह्य आदेश ही आगम है। यही निगमागमोक्त आदित्योपासना की 
साम्यावस्था है। इसी कथन का अनुमोदन स्वछन्दतन्त्र में भी होता है- 


मन्त्राख्यं तु महाज्ञानमीशानात्तु विनिर्गतम्‌। | 
सद्योजातस्तु ऋग्वेदो वामदेवो यजुःस्मृतः। 
अघोरः सामवेदस्तु पुरुषोऽथर्व उच्यते। | 
ईशानश्च सुरश्रेष्ठः सर्वविद्यात्मकः स्मृतः|] ` 


सौर-साधना के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ साम्बपञ्चाशिका में उपर्युक्त विवेचन का 

समर्थन अधोलिखित रूप से किया गया है- 

यत्रारूढं त्रिगुणवपुषि ब्रह्म तद्बिन्दुरूपं 

योगीन्द्राणां यदपि परमं भाति निर्वाणमार्गः। 

त्रय्याधारः प्रणव इति यन्मण्डलं चण्डरश्मे- 

रन्तः सूक्ष्मं बहिरपि बृहन्मुक्तये तत्प्रपद्ये। | * 
अर्थात्‌ त्रिगुणवपु, सर्वज्ञ, अव्याकृत, जगत्कारणरूप जिस सूर्यमण्डल में 
बिन्दुरूप शाब्दब्रह्म सन्निविष्ट है और जो श्रेष्ठ योगियों के हृदय में ब्रह्माकार में 
परिणत बुद्धि-वृत्ति के लिए तथा मध्यम योगियों को अर्चिरादि पथ से ब्रह्मलोक 
पर्यन्त निर्वाण मार्ग के रूप में शोभित होता है, वेदत्रयी का आधारभूत प्रणव ही 
जिसका सूक्ष्म मण्डल है, सम्पूर्ण जीवों के अन्तःकरण में इन्द्रियों की पकड़ से 


१. असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीनवंशोऽन्तरीक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः। 
छा.उ.३/१। तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः। ऋच एव मधुकृत 
ऋग्वेद एवं पुष्पं वा अमृता आपः ३/२। अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्य यजूंष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पम्‌ ३/२/१। अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता 
एवास्योदीच्यो मधुनाञ्योऽथर्वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः। 
तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन। अथ यद्द्वितीयममृतं तद्रुद्रा 
उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन। अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीव्यन्ति वरुणमुखेन। अथ 
यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत्त उपजीवन्ति सोमेन मुखेन। अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति 
ब्रह्मणा मुखेन। छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३, खण्ड १-१०. 

२. दी ऋग्वेदिक कल्चर आफ दि प्रि हिस्ठारिक इण्डस्‌, पृ. ११०, स्वामी शङ्करानन्द 

३. साम्बपञ्चाशिका-७. 


सौर-आगम २७ 


बाहर अतिसूक्ष्म रूप में वर्तमान और बाह्याकाश में स्थूल तथा व्यापक रूप में 
अवस्थित उस सूर्यमण्डल के अविद्या नाश के लिए मैं शरणापन्न होता हूँ। 


देवगण, पितृगण एवं मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन उपभुक्त होकर क्षीण चन्द्रमा 
जिसमें प्रविष्ट हो करके पूर्णता लाभ करता है तथा जिस मधुमय आदित्य में 
वेद, मधु-मक्षिकाओं की तरह शोभित होते हैं, मैं उसी सूर्यमण्डल में विद्यमान 
अमितानन्दरूप अमृत के शरणागत होता EI) इस प्रकार लोक में सूर्य की सतत 
साधना अहर्निश प्रवहमान तत्त्व है। 


यजुर्वेद में तन्त्रायी शब्द का प्रयोग आदित्य के अर्थ में प्रयुक्त है। २ 
कालचक्र ही तन्त्र है उस तन्त्र में वर्तमान आदित्य को ही तन्त्रायी कहा जाता 
है- “तन्त्रे कालचक्रे एति निरन्तरं गच्छति तन्त्रायी तस्मै आदित्याय नमोस्तु। एष 
वै तन्त्रायी य एष तपत्येष हीमाँल्लोकाँस्तन्त्रमिवानुसञ्चरति”- १४/२/२/२२ 
इति श्रुतेः। 


१. यस्मिन्‌ सोमः सुरपितृनरैरन्वहं पीयमानः क्षीणः क्षीणः प्रविशति यतो वर्धते चापि भूयः। 
यस्मिन्‌ वेदा मधुनि सरधाकारवद्धान्ति चाग्रे तच्चण्डांशोरमृतममितं मण्डलस्थं प्रपद्ये।। 
साम्बपञ्चाशिका-८. 


२. तन्त्रायिणे नमः। अध्याय-३८, कं. १२. 





अध्याय-३ 
तत्त्वदर्शन 


ब्रह्म के दो रूप श्रुति में निर्दिष्ट है- मूर्त तथा अमूर्त। आदित्यरूप मे 
ब्रह्म मूर्त है और अदिति रूप में अमूर्त है अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म तथा पर, इन तीनों 
रूपों में जो कुछ भी 'अस्ति' तथा 'भाति' है, वह समस्त आदित्य ही है। स्थूल 
के मध्य में सूक्ष्म तथा सूक्ष्म के मध्य में पर- इस प्रकार यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ 
है, इसमें आदित्य प्रविष्ट है। अर्करूप में स्वतेज तथा महिमा द्वारा इन सबको 
व्याप्त किए हुए हैं। पुनश्च भुवन में जो चक्र चलता है, उसकी नाभिनिष्ठ सत्ता 
शक्ति (Nuclear Power) के रूप में उसे “संग्रह” करके रखे हुए है, स्वयं और 
(Moments) उस चक्र का जो वलय, नेमि या परिधि है, उसे धारण किये हुए 
है तथा इस भुवनचक्र की गति (Function) में जो अध्व (Course या Cure) 
है एवं जो छन्द (Law अथवा equation) है, उसका भरण कर रहे Sl आदित्य 
रूप मूर्त ब्रह्म के 'अन्तर्बहिः सर्वतः’ इस पञ्चवृत्ति का ध्यान करें। आदित्य, 
विवस्वान्‌, अर्क, सविता, नारायण, गभस्तिमान्‌, हरिदश्व- ये रहस्यात्मक अर्थ 
को द्योतित करते हैं। सब कुछ प्रसव करने के कारण सविता सूर्य हैं। पोषण करने 
के परिणाम स्वरूप पूषा हैं। हंसवती ऋक में विख्यात "ऋतं बृहत्‌' अर्थात्‌ ऋत 
ब्रह्म (हंस) के रूप में सबका पालन-रक्षण करते हैं। ये (Cosmic life principle) 
कालाग्नि रुद्र रूप सब कुछ का ये भक्षण करते हैं। इन्होंने प्रणव (SHIR) रूप 
में प्राणसमूह को भी प्राणित करते हैं। “ॐ हीं घृणि:”- यही आदित्य का हृदय 
है। इस प्रकार एकर्षि प्रत्यक्ष भगवान्‌ आदित्य नारायण का हम अर्धसवन करते 


el हमारा अघ भी सूर्य ज्योति में सवन (हवन) के फलस्वरूप रेफयुक्त (अग्नि) 
होकर 'अर्घ' बने। 


१. आदित्यो ब्रह्म मूर्त विशति यदखिलं व्याप्य चार्कः स्वधाम्ना 
नाभौ संगृह्य चक्रं ह्ारधृतवलयं वर्त्म छन्दो विभर्ति। 
सूते सूर्यश्च पूषाऽवति च deed जक्षतीदं च रुद्रः 
प्राणान्‌ ॐ प्राणिनदुध्रीं घृणिरिति हृदयं सून्म एकर्षयेऽर्धम्‌।। 
जपसूत्रम्‌ Voll - १०३, प्रणेता स्वामी प्रत्यगात्मा- नन्द सरस्वती, अनुवादिका एवं 
अ प्रो. प्रेमलता शर्मा, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी १, द्वि.सं. 
२००२ ई. 


तत्त्वदर्शन २९ 


भविष्यपुराण में भगवान्‌ वासुदेव श्रीसाम्ब से कहते हैं कि प्रत्यक्ष 
देवता भगवान्‌ सूर्य (भास्कर) हैं। समस्त संसार के चक्षु (नेत्र) तथा दिन का 
प्राकट्य इन्हीं से होता है। इनसे अधिक प्रामाणिक-सतत-शाश्वत कोई अन्य 
देवता नहीं हैं।' जिनसे इस संसार का सुजन होता है तथा जिसमें जाकर 
इसका लय होगा और जिनसे सत्ययुगादि चारों युग उद्भूत होते हैं, वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सूर्य हैं। ` इन्हीं की इच्छा से यह सचराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, स्थिर 
रहता है तथा अपने-अपने कर्मो में प्रवृत्त होता है। २ इनकी प्रसन्नता से यह लोक 
चेतना को प्राप्त होता है, उदय होने पर सभी उदीयमान और अस्त होने पर 
सभी अस्त हो जाते हैं, क्योंकि जब ये अदृश्य हो जाते हैं तो यहाँ कुछ भी 
दिखाई नहीं देता। वस्तुतः ये प्रत्यक्ष सिद्ध हैँ।१ पुराणेतिहास में इन्हें 
'अन्तरात्मा' शब्द से अभिहित किया गया है।” इससे यह सिद्ध होता है कि 
इनसे परे न कोई देवता है, न हुआ है, न कभी भविष्य में होगा। परिणामतः 
वेदों ने इन्हें 'परमेश्वर' की पदवी प्रदान की है।६ 


विवस्वान्‌ देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत्‌ तथा असत्‌ स्वरूप हैं। तत्त्व- 
चिन्तको द्वारा उन्हें प्रधान तथा प्रकृति कहा गया है। आदित्य को आदिदेव तथा 
अजात होने के कारण 'अज' कहा जाता है। देवताओं में सबसे महान्‌ होने के 
कारण 'महादेव' के नाम से जाने जाते हैं।° समस्त लोकों के ईश होने से सर्वेश 
तथा अधीश होने के कारण उन्हें 'ईश्वर' और अत्यन्त विशाल होने के कारण 
‘Sal तथा भवत्व होने के कारण “भव' कहा गया है।“ वे समस्त प्रजाओं की 


१. प्रत्यक्षं देवता सूर्यो जगच्तक्षुर्दिवाकरः। तस्मादभ्यधिका काचिद्‌ देवता नास्ति शाश्वती।। 
भविष्यपुराण १/४८/२१. 

२. यस्मादिदं जगज्जातं लयं यास्यति यत्र च। कृतादिलक्षणः कालः स्मृतः साक्षाद्विवाकरः| | 
तत्रैव १/४८/२२. 

३. यस्येच्छया जगत्सर्वमुत्पन्नं सचराचरम्‌। स्थितं प्रवर्तते चैव स्वार्थे चानु प्रवर्तते।। तत्रैव 
१/४८/२५. 

४. प्रसादादस्य लोकोऽयं चेष्टमानः प्रदृश्यते। अस्मिन्नभ्युदिते सर्वमुदेति स्तमिते सति।। 
अस्तं यातीत्यदृश्येन किमेतत्कथ्यते मया।। तत्रैव, १/४८/२६. 

५. इतिहासपुराणे अन्तरात्मेति गीयते।। तत्रैव, १/४८/२८. 

६. तस्मादतः परं नास्ति न भूतं न भविष्यति। यो वै वेदेषु सर्वेषु परमात्मेति गीयते।| 
तत्रैव, १/४८/२७. 

७. आदित्यस्यादिदेवत्वादजातत्वादजः स्मृतः। देवेषु स महान्‌ देवो महादेवः स्मृतस्ततः| | 
तत्रैव, १/७७/१२. 

८. सर्वेशत्वाच्च लोकस्य अधीशात्वाच्च ईश्वरः। बृहत्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा भवत्वाद्धव उच्यते। 
तत्रैव, १/७७/१३. 
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रक्षा और पालन करते हैं, इसी कारण वे प्रजापति तथा 'पुर' में शयन करने 
से FS ही पुरुष कहा जाता है।' 


किसी से उत्पाद्य न होने और अपूर्व होने के कारण स्वयंभू नाम से 
विख्यात हैं।२ हिरण्याण्ड में रहने तथा दिवस्पति ग्रहों के स्वामी हैं। इसीलिए 
इन्हें हिरण्यगर्भ और देवों के भी देव दिवाकर कहा गया है।* तत्त्वदर्शी महर्षियों 
ने भगवान्‌ सूर्य को विविध नामों से सम्बोधित किया है। वे सहस्रशीर्ष, सहस्रनेत्र 
तथा सहस्रपैरों वाले हैं। ये आदित्यदेव ही इस भुवन के रक्षक तथा पुराण-पुरुष 
कहे गए i इनका क्षेत्र सम्पूर्ण विश्व है- “सर्वतः पाणिपादोऽसौ 
सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः। सर्वतः श्रुतियुक्तोऽसौ सर्वमावृत्य तिष्ठति।।? यह श्लोक 
योगवाशिष्ठ- ६/२/१४/९, गीता १३/१३, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३/१६ तथा 
महाभारत में प्रायः पचास बार आया है।* 


साम्ब-पञ्चाशिका के प्रणेता “श्रीकृष्णतनय साम्ब पूर्वजन्म में भगवती 
पार्वती के पुत्र स्वामिकार्त्तिकेय हैं। विविध adi के द्वारा जाम्बवती ने इन्हें पुत्ररूप 
में प्राप्त किया था।° वैखानस-आगम में साम्ब की चर्चा पञ्चवीरों के रूप में प्राप्त 
होती है।“ पञ्चाशत्‌ श्लोक में भगवान्‌ साम्ब ने सूत्ररूप से सौरागमोपासना के 
समस्त पक्षों का रहस्योद्घाटन किया el महान्‌ तान्त्रिक आचार्य क्षेमराज ने 
अपनी टीका में अन्य तान्त्रिक सम्प्रदायो के विविध-विधानों की तौलनिक दृष्टि 
प्रदान की gl? 


१. पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरतः स्मृतः| पुरे शेते च वै यस्मात्तस्मात्पुरुष उच्यते।। 
भविष्यपुराण, १/७७/१४. 

२. नोत्पाद्यत्वादपूर्वत्वात्स्वयम्भूरिति विश्रुतः। भविष्यपुराण, १/७७/१५. 

३. हिरण्याण्डगतो यस्माद्ग्रहेशो वै दिवस्पतिः। तस्मादधिरण्यगर्भाऽसौ देवदेवो fare: | | 

तत्रैव, १/७७/१६. 

तत्रैव १/७७/१९-३०. 

तत्रैव, १/६७/१५. 

तत्रैव, १/६७/१५. 

कच्चिद्धरेः सौम्य सुतः सदृक्ष आस्तेग्रणी रथिनां साधु साम्बः। 

असूत यं जाम्बवती व्रताख्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोग्रे।। श्रीमद्धागवतमहापुराण, 

३/१/३०. 

८. वासुदेवसङ्कुर्षणप्रचुम्नानिरुद्धसाम्बा पञ्चवीराः इति विज्ञायते- कश्यपज्ञानकाण्ड, अध्याय- 
८४. 

९. साम्बपञ्जाशिका क्षेमराजटीकासहित, सम्पादक- पं. गोपीनाथकविराज, सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९९२ ई. 


पर Be लि 
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आचार्य अभिनवगुप्त रचित तन्त्रालोक में तन्त्रशास्त्र-सम्बन्धी समस्त 
विषयों के बारे में अपने समय का निष्कर्ष निरूपित है। आचार्य क्षेमराज की 
तन्त्रालोक के सम्बन्ध में मान्यता है कि यह 'अशेषागमोपनिषदालोक' है। १ 
तन्त्रालोक में सूर्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि “'प्रकाशमात्रं सुव्यक्तं 
सूर्य इत्युच्यते स्फुटम्‌”? अर्थात्‌ सूर्य सुव्यक्त प्रकाश है, वह आप्य आदि 
उपाधियों से उपहत नहीं होता। वह शुद्ध प्रकाशवाला है। सूर्य को प्रमाण माना 
जाता है।* इसी ग्रन्थ में मूर्त्यष्टक के सन्दर्भ में मूर्तियों से सम्बन्धित सूर्य की 
महिमा बताते हुए कहा गया है कि “अस्तित्व में परिदृश्यमान गृहीत सत्तार्क, 
ज्योति के मूर्तिमन्त प्रतीक तथा दिव्यता से अन्तःस्फुरित देवत्व के साक्षात्‌ विग्रह 
भगवान्‌ भास्कर हैं। इनसे विश्व का तर्पण होता है। अतः ये विश्वतर्पक माने जाते 
हैं। ऐसे भगवान्‌ भास्वान्‌ का मालिनी द्वारा तर्पण करना चाहिए। भगवान्‌ सूर्य 
देववृन्द को, पितरों, मुनियों, यक्षों, राक्षसों से लेकर समस्त भौतसर्ग का 
सन्तर्पण करते हैं। ये सर्जन के प्राण Sl विश्व के वीर्यरूप हैं। संसार को अपनी 
आभा से प्रकाशित करते Sl इनका तर्पण जीवन को तृप्ति से भर देता al? 


स्वच्छन्दतन्त्र में द्वादश आदित्यों का उल्लेख है- (१) अर्यमा, (२) इन्द्र, 
(3) वरुण, (४) पूषा, (५) विष्णु, (६) गभस्तिमान्‌, (७) मित्र, (८) अजघन्य तथा 
(९) जघन्यक इनके अतिरिक्त (१०) विवस्वान्‌, (११) पर्जन्य और (१२) धाता। 
ये कश्यप अपत्य काश्यपेय ही हैं। सभी रुद्र, वसु और आदित्य काश्यप के ही 
हृदयांश Sl इनमें तेज का कोष तो आदित्य ही हैं।” इनके रथ-रूप निम्नवत्‌ हैं- 


अमृतोद्भवो रथो दिव्यः सर्वदेवसमन्वितः। यज्ञश्चक्र रथे तस्मिन्‌ सर्वज्ञानमयी च धू: | | 
सदाश्वाश्च स्वराः सप्त वेदहूङ्कारनिःस्वनाः। नागा योक्त्राणि तेषां वै अरुणश्चैव सारथिः | 
सत्यं च मञ्चकं तस्य वायुर्वेगौ रथस्य तु। नवयोजनसाहस्रो विग्रहो भास्करस्य तु। | 
विगुणं मण्डलं तस्य त्रैलोक्ये भाति भास्वरम्‌। ज्ञानशक्तिः पर होषा तपत्यादित्यविग्रहा। |£ 


स्वच्छन्दतन्त्र, ७/१६९. 
तन्त्रालोक, ३/१२०. 

तत्रैव, ३/१२१क, “सूर्य प्रमाणमित्याहुः"। 

तत्रैव, १५/५१-५२. 

अर्यमा इन्द्रवरुणौ पूषा विष्णुर्गभस्तिमान्‌। मित्रसमाख्यातस्त्वजघन्यो जघन्यकः। 
विवस्वांश्चैव पर्जन्यो धाता वै द्वादशः स्मृतः। काश्यपेयान्‌ विदुस्त्वेतान्‌ तेषां तेजोनिधेरथ।। 
स्वच्छन्दतन्त्र, पटल, १०/४९४-९५ 

६. स्वच्छन्दतन्त्र, उद्योतटीका के साथ, पटल १०/४९६-४९१. 


RSE 
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अर्थात्‌ उस आदित्य का रथ क्षीरसमुद्र से निकला है। इसी पर आदित्य चलते 
हैं। जगत्प्रकाश के लिए आदित्य ही विमुक्त हैं। तेजोनिधि कहने का यह तात्पर्य 
भी है कि चित्‌ शक्ति के प्रतीक हैं। पराशक्ति रूप संवित्‌ से समुत्थित हैं। 
सर्वदेवमय होने का तात्पर्य प्राणरूप होना भी है। 


आचार्य अभिनवगुप्त के शिष्य आचार्य क्षेमराज ने उद्योतटीका में उक्त 
रथ के विषय में कल्पना कर रहे हैं कि जिस पर सूर्य चलते हैं, उस रथ का चक्र 
गीता के अनुसार सर्वयज्ञमय ब्रह्म हैं और वह यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। इस तरह 
सूर्य के रथ का चक्र स्वयं यज्ञ है। इसलिए इस रथ में एक ही चक्र होता है। 
उस रथ की धुरा भी सर्वज्ञानमयी वागीश्वरी शक्ति ही है। 


वाग्देवी के सात स्वर ही रथ के अश्व हैं। ये अश्व हेषा करते हैं, हिन- 
हिनाते हैं। यह इनका देव का हुंकार रूप निःस्वन है। वही सात सरगम के स्वर हैं। 


इस कथन से वेदों के नादात्मक आमर्श से सूर्य का अभ्युत्थान, 
ज्ञानकाण्ड, क्रियाकाण्ड और देवताकाण्ड रूप परा, परापरा और अपरा शक्तियों 
का सिद्धिमयत्व तथा मुद्राओं के रूप प्रतिमन्त्र जो ऊर्ध्व अधर हस्त प्रदर्शन हैं, 
उसका स्वरूप सब सूर्य शक्ति के प्रभाव के रूप में ही प्रदर्शित प्रतीत हो रहा है। 


इसके योक्त्र अर्थात्‌ बन्धन के मोटे रस्से नाग El अनन्त आदि नाग 
भी प्रसिद्ध हैं। न+अग का अर्थ सतत गतिशील संकल्प भी होता है। अतः संकल्प 
ही नियोक्ता है- यह अर्थ भी होता है। साथ ही उन स्वर रूप अश्वो का सामर्थ्य 


भी अरुण अहंभाव है। इस दृष्टि से सूर्य और सूर्य रथ की मर्मज्ञता पर सबका 
ध्यान जाना चाहिए। 


उस रथ का मञ्च जिस पर सूर्य आसीन होते हैं- वह सत्य है। सत्य दो 
प्रकार का होता है- १. सत्य और २. ऋत। ये दोनों सूर्य के आसन के गदे हैं। 
रथ का वेग वायु देव हैं। वायु प्राणापानवाहमय होता है। इसमें भी वेद है। वह 
वायु का ही वेग है। ऐसे रथ पर सवार भास्कर का नौ हजार योजन का शरीर है। 


उसका मण्डल इनके शरीर से तिगुना है अर्थात्‌ २७ हजार योजन का 
है। सत्त्व, रज, तम तीन गुणों से अन्वित मण्डल का अर्थ भी लिया जा सकता हे] 


सूर्य के सम्बन्ध में भगवान्‌ भैरव कह रहे हैं कि यह पराज्ञान का शक्ति- 
मन्त स्वरूप है। आदित्य के शरीर में यह तप रहने वाला प्रत्यक्ष ब्रह्म है। इसका 
तप भी ब्रह्मयज्ञ ही है। सर्वशक्तिमान्‌ महेश्वर की विश्च प्रकाशिका ज्ञान शक्ति 
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ही बाह्य आदित्य और जीवादित्य के रूप में प्रतिष्ठित है। यही आदित्य विग्रह 
का मर्म है।१ 


'संवित्‌', प्रकाश तथा विमर्श की एक पुञ्ज है। शैव दर्शन में शिव को 
प्रकाश एवं शक्ति को विमर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव-शक्ति का 
सामञ्जस्य ही सम्पूर्ण प्रपंच का मूल है।२ शिवशक्त्यविनाभावात्‌ नित्यैका 
मूलकारणम्‌। 


यद्यपि प्रकाश एवं विमर्शमयी संवित्‌ नित्य एवं शाश्वत है, फिर भी 
परमेश्वर की माया, कला, विद्या, राग, नियति, एवं काल नामक छः शक्तियों 
में माया शक्ति के प्रभाव से उसमें संकोच आ जाता हैं। २ जिससे नित्य एवं क्रम 
रहित संवित्‌ में क्रम रूपता का आभास होने लगता है और प्रमाता समझने लगता 
है कि में था, में हूँ और में होऊगा* इत्यादि। इस प्रकार क्रम रूपता का आभास 
ही काल है। कालक्रम की कल्पना के कारण ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ सम्पन्न 
होती है।” अर्थात्‌ क्रियाओं में विचित्रता आभासित होती है। कुछ क्रियाओं का 
क्रम नियत एवं नियमबद्ध है, जैसे- सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य का राशि 
संक्रमण, चन्द्रमा का कलाक्षय, कलावृद्धि , नक्षत्र संक्रमण, ऋतु-परिवर्तन, 
भिन्नभिन्न पुष्पों का विकास, सस्यों का परिपाक, पक्षियों के गमन तथा 
आगमन इत्यादि। (ये सारी विचित्रताएँ काल की ही प्रतीति कराती हैं), परन्तु 
कुछ घटनाओं के क्रम नियत नहीं है, जैसे- जन्म-मृत्यु, खान-पान, सुख-दुःख 
इत्यादि। प्राणी लौकिक व्यवहार में इन नियत क्रम वाली घटनाओं के क्रम 
से अनियत HA वाली घटनाओं को बुद्धि द्वारा मापते हुए कालिक व्यवहार को 
किया करते हे |" 

इस प्रकार सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि का क्रमशः गतिशील होना तथा 
मयूर एवं कोकिल आदि पक्षियों के मद विलास होने से जो ज्ञान होता है, वही 
काल है। “तन्त्रसार” में अभिनवगुप्त ने बाह्य काल (सौर मण्डलीय काल) का 

, श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌, उद्घोतटीका, पठल-१०. 

तन्त्रालोक आहिक ६/११७, 
परमार्थसार- पृ.उ.पर अ.प्र.प.क. २२,मायागृहीत संकोचः शिवः पुं्त्वमुच्यते। 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी- ३-१०-९ 


ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी-२-१-५,क्रियावैचित्र्यनिर्भासात्‌ कालक्रममपीश्वरः 
(बलजिन्राथ पण्डित),काइमीर शैव दर्शन पृ. १०५ 


PSH 
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आकलन प्राणीय काल के रूप में किया है। प्राण, अपान, समान, उदान तथा 
व्यान नामक पञ्चप्राणों में क्रमशः कालोदय की चर्चा की गयी है। 


प्राणवायु का संचरण हृदय से लेकर द्वादशान्त तक होता है। अतः इसी 
दूरी के अन्तराल में पूरे काल की व्यवस्था है। हृदय से लेकर द्वादशान्त तक प्राण 
की गति ३६ अङ्गुल el" 

अतः द्वादशान्त से हृदय तक भी इसकी गति उतनी ही है। इसी प्राणचार 
में पूरे काल की कल्पना की गयी है। जिसे आन्तर (आभ्यन्तर) काल कहते हैं। 
प्राणीय काल (आभ्यन्तर काल) सौरमण्डलीयकाल से भिन्न है। अतः प्राणाचार 
में ही चषक, घटिका, त्रुटि, तिथि तथा पक्ष आदि की कल्पना की गयी है जिसका 
tami निम्नलिखित है- 


1-1/5 = 1 चाक 
30 चाक = 1 प्राणचार 
1 प्राणचार = श्वास + निःश्वास 
श्वास = 36 अङ्गुल 
निःश्वास = 36अङ्गुल 
इस प्रकार एक प्राणचार = 72 अङ्गुल 
60 चाक = एक घटिका 
एक घटिका = 32 त्रुटि 
अतः एक त्रुटे = 72/32 अङ्गुल, 2-1/4 अङ्गुल 
4 त्रुटि या 9 अङ्गुल = 1 प्रहर 
4 प्रहर = 1 दिन 
4 प्रहर = 1 रात 
8 प्रहर = अहोरात्र 
इस प्रकार 8 प्रहर = 32 त्रुटि 
अतः 1 प्राणचार = 72 अङ्गुल = 32 त्रुटि 
32 त्रुटि = एक पक्ष 


इस प्रकार हृदय से लेकर द्वादशान्त तक तथा द्वादशान्त से लेकर हृदय 
तक सोलह-सोलह त्रुटियाँ हैं। ये त्रुटियाँ ही तिथियों के रूप में जानी जाती है। 


१. तन्त्रालोक अहिक- ६/६१, “हृदयात्प्राणचारश्च नासिक्या द्वादशान्तः षट्त्रिंशदंगुलो 
जन्तोः स्वाङ्गलक्रमात्‌" 


तत्त्वदर्शन ३५ 


प्राणवायु का द्वादशान्त से चलकर हृदय की ओर प्रवेश होते समय आधी त्रुटि 
द्वादशान्त में तथा आधी हृदय में विश्रान्त रहती है। अतः (आधी + आधी) एक 
त्रुटि विश्रान्त रूप होने के कारण उसे काल के अन्तर्गत नहीं ग्रहण किया जाता 
है। इसी प्रकार प्राणवायु का निर्गम होते समय भी आधी- आधी त्रुटियाँ विश्रान्त 
रहती है। बीच की प्रवेश तथा निर्गम के समय की पन्द्रह-पन्द्रह त्रुटियाँ ही तिथि के 
रूप में है। यही कारण है कि पक्ष में सोलह तिथियाँ न होकर पन्द्रह ही होती है। १ 


सभी त्रुटियाँ प्रकाश तथा विश्रान्त रूप Sl अतः जहाँ प्रकाश का 
प्रक्षेप है वही दिन तथा जहाँ प्रकाश की विश्रान्ति है वहीं रात्रि है। २ दिन में वेद्यमयता 
का प्रकाश तथा रात्रि में इसका हास होता है। अतः विचारकर्ता या वेदक में वेद्य का 
विलयन ही रात्रि है। वेद्य विषयों का प्रकाश होने के समय वेद्य मुख्य तथा वेदक 
गौण होता है। अतः वेदक में वेद्य की विश्रान्ति या आनन्द ही रात्रि है जहाँ प्रकाश 
की प्रधानता है, वह दिन है। ये प्रकाश तथा विश्रान्ति कभी दीर्घकाल स्थायी तथा 
कभी हस्वकाल स्थायी होते Sl इनकी दीर्घता तथा लघुता के कारण ही दिन 
तथा रात बड़े और छोटे होते Sl जब ये समान होते है तो विषुवत्‌ काल होता है। 


प्राणरूपी सूर्य के निर्गम (हृदय से द्वादशान्त की ओर गमन) को दिन 
कहते हैं। इस समय अपान रूपी चन्द्र का क्षय होने से दिन को कृष्णपक्ष तथा 
रात्रि में अपान रूपी चन्द्र का अस्तित्त्व होने के कारण रात्रि को शुक्लपक्ष कहते 
हैं। कृष्णपक्ष में जब प्राणरूपी सूर्य का निर्गम होता है तो अपान रूपी चन्द्र अपनी 
एक-एक कला का अर्पण करना शुरु कर देता है जिससे पन्द्रहवी त्रुटि तक सम्पूर्ण 
कला प्रसरण क्षीण हो जाता है और द्वादशान्त तक पहुँचते-पहुँचते चन्द्रमा 
प्राणरूपी सूर्य में लीन हो जाता है। पन्द्रहवी त्रुटि के बाद की अर्धत्रुटि को पक्ष 
सन्धि कहते हैं। इस अर्धत्रुठि का पूर्वार्द्ध भाग ( प्राण सम्बन्धी अर्धत्रुठि) अमावस्या 
तथा दूसरा भाग अपान सम्बन्धी प्रतिपदा (प्रथम कला) का है। इसी प्रतिपदा वाले 
भाग में जब कुम्भक आदि वृत्त (कला प्रयत्न) के कारण अमावस्या का भाग 
प्रविष्ट हो जाता है तो तिथिच्छेद हो जाता है जिससे ग्रहण लगता है।* | 

ग्रहण काल में अपान रूपी चन्द्र के साथ-साथ चलने वाला माया प्रमाता 
रूपी राहु सूर्य में निहित चन्द्र सम्बन्धी अमृत का पान करता है। राहु सूर्य को 
विलयन करने में असमर्थ होने के कारण उसका आच्छादन कर देता है। अतः 
१. तन्त्रालोक आहिक- ६/७५ 


२. तत्रैव- ६/७८ 
३. तत्रैव- ६/१०० 





३६ सौर-आगम-तन्त्र 


यह अवसर (काल) मायारूपी प्रमाता, सूर्यरूपी प्रमाण तथा सोमरूपी प्रमेय 
के साथ होने के कारण पारलौकिक फल प्रदान करने वाला al 


इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में जब अपान रूपी चन्द्र प्राण में प्रवेश करता 
है अर्थात्‌ द्वादशान्त से हृदय की ओर प्रविष्ट होता है तो सूर्य अपनी चारों दिशाओं 
में फैली हुई एक-एक कला से चन्द्र का आपूरण करता है। १५वीं त्रुटि के बाद जब 
चन्द्रमा अर्धत्रुटि में प्रवेश करता है तो पक्ष सन्धि होती है। इसे पूर्णिमा कहते हैं। 
इसी पूर्णिमा का भाग जब प्राणरूपी सूर्य की प्रारम्भिक त्रुटि वाले भाग में प्रवेश 
करता है तो पूर्ववत्‌ तिथिच्छेद तथा ग्रहण उपस्थित हो जाता है। अतः प्रमाण, 
प्रमेय संघट्ट युक्त यह काल इह लौकिक फल प्रदान करने वाला माना जाता है। 
इन दोनों पक्षों (शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष) की सन्धि को “मास” कहते हैं। 

बारह मास का एक वर्ष होता है। ३६ अङ्गुल विस्तृत प्राण में बारह मासों 
तथा बारह राशियाँ की कल्पना की गयी है। छः-छः अङ्गुल के बाद एक-एक राशि 
तथा संक्रान्ति होती Sl 


प्राण का हृदय से द्वादशान्त की ओर निर्गम को उत्तरायण तथा द्वादशान्त 
से हृदय की ओर प्रवेश को दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण भाग में प्रत्येक छः- 
छः Agel के अन्तराल पर मकर से मीन तक छः राशियाँ तथा दक्षिणायन भाग में 
कर्क से धनु तक छः राशियाँ है। उत्तरायण राशियों के स्थान निम्नलिखित हैं?- 
१. मकर- हृदय स्थान से छः अङ्गुल तक | 
२. कुम्भ- हृदय स्थान से छः अङ्गल छोड़कर छः Agel तक। 
३. मीन- कण्ठ का उर्ध्वभाग। 
४. मेष- गले के उर्ध्वभाग से तालु dol 
५. वृष- नासाग्र से छः Agel द्वादशान्त तक। 
& मिथुन- वृष के बाद छः अङ्गुल द्वादशान्त तक] 


इसी प्रकार द्वादशान्त से हृदय की ओर प्रवेश में अर्थात्‌ दक्षिणायन 
भाग में भी कर्क, सिंह, कन्या, तुला वृश्चिक तथा धनु नामक राशियों के स्थानों 
को समझना चाहिए! 

यदि प्रत्येक अङ्गुल में ६० तिथियाँ मान ली जाय तो एक संक्रान्ति में 
ही (60x6=360) दिन होता है अर्थात्‌ ३६ अङ्गुल प्राणवाह तथा उतने ही 


१. तन्त्रालोक आहिक- ६/१०१-१०४ 
२. स्वच्छन्द तन्त्र-७/९४ 


तत्त्वदर्शन ३७ 


अपानवाह में बारह वर्ष बनते हैं। इसलिए यदि प्रत्येक अङ्घल में तिथियों की 
संख्या तीन सौ मान ली जाय तो १-१/५ अङ्घुल में ही वर्ष बन जाता Èl इस 
क्रम में एक संक्रान्ति में पाँच वर्ष तथा पूरे प्राणचार में ६० वर्ष होते हैं। 

सात वर्ष में तिथियों की संख्या (३६० x ६०) इक्कीस हजार छः सौ 
(२१६००) होती है। यही कारण है कि दिन तथा रात में प्राण की संख्या भी 
२१६०० मानी गयी Sl एक प्राणचार में साठ वर्षों से अधिक की परीक्षा करने 
पर अनन्त कल्पना नामक दोष उपस्थित हो जाता है। अतः इससे अधिक की 
कल्पना नहीं की जा सकती। काल गणना के इसी क्रम में मनुष्यों के वर्षों के 
आधार पर देवताओं की तिथियों की कल्पना की गयी है। मानव का एक वर्ष 
देवता के एक दिन के बराबर होता है। ऐसे ही बारह हजार दिव्य वर्ष मिलकर 
चार युग बनते हैं।१ 

चारों युगों की उनके परिमाण के अनुसार उतने ही सौ संख्यायों में आठ 
सन्ध्यायें होती है। एकहत्तर चतुर्युगों का एक मन्वन्तर तथा चौदह मन्वन्तरों में 
ब्रह्मा के दिन की समाप्ति अर्थात्‌ रात्रि होने पर भूः भुवः तथा स्वः नामक त्रिलोक 
कालाग्नि ज्वाला से दग्ध हो जाता है। ` जिससे उन लोकों में निवास करने वाले 
प्राणी स्थूल देहों का परित्याग करके पुर्यष्टक (सूक्ष्मदेह) के रूप में अवस्थित 
हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रबुद्ध जीव जैसे कूष्माण्ड तथा Slew आदि महर्लोक 
में विचरण भी करते रहते हैं। २ 

ब्रह्मा की रात्रि के समाप्ति होने पर पुनः ब्राह्मी सृष्टि का प्रारम्भ हो 
जाता है। इसी मान से ब्रह्मा की आयु सौ (१००) वर्ष मानी गयी है। ब्रह्मा का 
स्थिति काल विष्णु का एक दिन है एवं उतनी ही रात्रि है तथा वर्ष पूर्ववत्‌ है। 
ऐसे ही १०० वर्षों की अवधि विष्णु की आयु है। इनकी आयु रुद्र लोक के स्वामी 
रुद्र का एक दिन तथा उतनी ही रात्रि है। रुद्र की भी आयु १०० वर्ष al रुद्र 
की अवधि ही शतरुद्र का दिन है तथा उतनी ही रात्रिं भी Sl शतरुद्र की भी 
आयु १०० वर्ष है। इनकी अवधि में ब्रह्माणड का जन्म अस्तित्त्व तथा विनाश 
है। वस्तुतः यह सम्पूर्ण प्रपञ्च, प्रमाता, प्रमाण तथा प्रमेय का ही समन्वित रूप 
है। प्रमाता, प्रमाण के माध्यम से प्रमेय को जानता है। प्रमेय के एक होने पर 


१. तन्त्रालोक आहिंक- ६/१३९ 
२. aAa- ६/१४० 
३. तत्रैव- ६/४४ 





३८ सौर-आगम-तन्त्र 


भी काल के प्रभाव से इसमें वैचित्र्य भेद की प्रतीति होती है। एक काल या एक 
क्षण में ही एक ही ज्ञान सम्भव है। व्यावहारिक दृष्टि से इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
किया जा सकता है। जैसे- किसी विशिष्ट वस्तु पर केन्द्रित चित्त वाले व्यक्ति 
के सामने से ही यदि कोई व्यक्ति गुजर जाए तो उसका ज्ञान नहीं हो पाता अथवा 
अन्यत्र केन्द्रित चित्तवाला विद्यार्थी सुनने के बावजूद भी गुरु के उपदेश को नहीं 
समझ पाता | आचार्य अभिनव गुप्त ने तन्त्रसार में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया 
है। 1 “कालभेद एव संवेदनभेदकः वेद्यभेदः शिखरं स्थानवत्‌” अर्थात्‌ एक व्यक्ति 
शिखर की ऊँचाई पर बैठा हुआ किसी नगर को देख रहा है। उस स्थान से उसको 
प्रथम क्षण में नगर के घर या वृक्ष इत्यादि अलग-अलग नहीं दिखाई पड़ते, अपितु 
एक ही नगर दिखाई पड़ता है, किन्तु दूसरे क्षण में वही ज्यों-ज्यों समीप जाता 
है क्रमशः उसे अलग-अलग वृक्ष तथा Use आदि दिखाई पड़ने लगती हैं। यहाँ 
ध्यातव्य है की वैचित्र्य या ज्ञान क्रमशः एक के बाद दूसरा होता है अर्थात्‌ पहले 
ज्ञान की समाप्ति पर दूसरे ज्ञान का उदय यही क्रम चलता रहता है। अतः काल 
से ही वेद्य-भेद पैदा होता है अथवा क्रिया के क्रम भेद का अवभास ही काल है*- 


“न अन्यः कश्चित्‌ क्रम नाम क्रम एवञ्च कालः” 


काल की सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से ही उपयुक्त है, पारमार्थिक दृष्टि 
से नहीं, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से काल की सत्ता स्वीकार करने पर उसमें 
क्रम भी स्वीकार करना पड़ेगा और नित्य तथा विभुत्व स्वभाव वाले परमेश्वर में 
क्रमाभास अनुपपन्न है। जैसा कि योगी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव 
आदि के कालों को अपनी संवित्‌ में ही समाहित कर लेता है। यदि काल नित्य 
होता तो उसपर विजय पाना दुर्लभ ही नहीं, अपितु असम्भव होता किन्तु योगी 
काल पर विजय प्राप्त करके काल से मुक्त हो जाता है। 


कश्मीर शैवदर्शन के प्रख्यात साधक श्रीचक्रपाणिनाथ ने भगवान्‌ सूर्य 
की स्तुति करते हुए कहा है- 


ओं नमः सूर्यकलाजातकालदेहापहारिणे। 
आधाराधेयपीठाय भवायाभवदायिने।| | * 


१. तन्त्रालोक आहिक- ६/५३ 
२. इईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी २-१-२,३ 
३. भावोपहारः, प्रकाशित- कश्मीरसंस्कृतग्रन्थावली, ग्रन्थाङ्क-१४, सन्‌ १९१८ ई. 
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पूर्णताप्रत्यभिज्ञा के प्रणेता आचार्य रामेश्वर झा का अभिमत है- 


पृथग्भावं विमर्शात्मप्रमाणारदि प्रकाशयन्‌। 
द्वादशात्मस्वरूपेण भात्यकारकलादिना।| 
षण्ढृवर्येण सूर्यात्मा प्रमाणात्मार्थमासृजन्‌। 
स्थापयन्‌ संहरंश्चापि कुर्वन्‌ सर्वाणि चात्मसात्‌।। 
एकादशेन्द्रियगणो बुद्धियुग्‌ द्वादशात्मकः। 
प्रकाशकत्वात्‌ सूर्यात्मा विषये स्वे विराजते।| 


अर्थात्‌ अहमात्मक विमर्श जब संकुचित प्राण, बुद्धयादि रूप से भासित होता 
है तब उद्योगादि कला से युक्त होता है तथा उसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता रहती 
el क्योंकि प्रस्तुत विमर्श में प्रभु (प्रकाश स्वरूप स्वात्मा) अपने को छिपाकर 
अन्य पदार्थ- विमर्शात्मक प्रमाणादि को प्रकाशित करता हुआ षण्ढ़ = नपुंसक 
(ऋ, ऋ लू, लृ) के बिना अकार आदि १२ स्वर रूप से सूर्यरूपेण भासित होता 
है। प्रमाणरूप प्रभु, पदार्थो की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करता हुआ समस्त 
पदार्थों को आत्मसात्‌ कर लेता है। 


एकादश इन्द्रिय (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय तथा उभयात्मक मन) 
और बुद्धि से युक्त द्वादश स्वरूप प्रभु अपने-अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। 
विषयों के प्रकाशक होने से ये सूर्य रूप कहे जाते हैं। वस्तुतः शिव ही सूर्य हैं। 

योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं- “आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌? 
अर्थात्‌ आकाश से उत्पन्न होने वाले समस्त ज्योतिर्मय पिण्डों में मैं रश्मिमाली 
सूर्य ही विष्णु हूँ यह सहस्रकिरण, सहस्रपाद, सहस्रमुख, सहस्रनेत्र कहलाता 
है। यह नित्य आकाश से उत्पन्न होता है और नित्य आकाश में तिरोहित होता है। 
उदितावस्था में यह बड़ा दिखायी देता है। इसलिए ब्रह्म (बड़ा) है- ऐसा कथित है। 
अस्त होते समय शान्त होता हुआ अपनी किरणों को समेटता हुआ छिपता है। 
शान्त होने से यह शिव है। आदित्यमण्डल ही प्रकाश का समुद्र-क्षीरसागर है। 
प्रकाश क्षरने से क्षीर कहलाता है। आदित्यमण्डल ही गोलोक-प्रकाश का द्वीप है। 
गो नाम प्रकाश अथवा ज्ञान का है। इस आदित्यमण्डल में कृष्णकाय (रहस्यमय 


१. पूर्णताप्रत्यभिज्ञा, श्तोक- ८७-८९. 
२. गीता, १०/२१. 
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शरीर वाला) पुरुष शयन (विश्राम) करता है। यह पुरुष ही अग्नि है। सबमें 
व्याप्त होने से यही विष्णु है। इस सहस्रनाम्ना पुरुष की हम सभी विविध भाँति 
से उपासना करते हैं। तात्पर्य यह है कि विष्णु का अपरोक्ष विग्रह यह सूर्य है। 
महर्षि अत्रि का उद्घोष है- ““विष्णुशक्तियुतं सूर्यस्स तेजो वैष्णवं दधत्‌।”* 

“सविता गोभिः रसं भुङ्क्ते” अर्थात्‌ सूर्य अपनी रश्मियों से रस का 
सम्भोग करते हैं। यहाँ रश्मि के द्वारा रस की सूर्य के साथ अभेदापत्ति ही भोग 
है। भोक्ता, भोग्य को अपने साथ तादात्म्य कर लेता है। अनुकूल-प्रतिकूल विषयों 
के एवं तज्जन्य सुख-दुःखों के साक्षात्कार को ही भोग कहा जाता है। यह 
साक्षात्कार जड मन, बुद्धि, अहंकारादि से असम्भव है, अतः स्वप्रकाश चैतन्य 
से ही समस्त विषयों का साक्षात्कार या भोग सम्पन्न होता है। 


१. समूर्तार्चनाधिकरण, ८३/१. 


अध्याय- ७ 
मन्त्र-विमर्श 


कभी कश्मीर मण्डल में तान्त्रिक सूर्योपासना सविधि प्रचलित थी। 
महाराजा ललितादित्य ने 'मार्तण्ड-मन्दिर' का निर्माण करवाया था जिसके 
भग्नावशेष आज भी विद्यमान है जो इस तथ्य का प्रमाण है कि यह अपने समय 
पर भव्य तथा अतिविशाल रहा होगा।' यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है 
कि प्रायः सभी तन्त्र-साहित्य में सर्वत्र “मार्तण्डभैरव'” का स्वरूप उपलब्ध ÈI 
ईशानशिवगुरुदेवपद्धति में वर्णित स्वरूप-विधान यहाँ प्रस्तुत है- 


सत्वक्‌सङ्ग्रामविजयो मन्त्रो मार्ताण्डभैरवः। 
दीर्घस्वरेः स्वैरङ्गानि हस्वैः स्वैः पञ्चमूर््तयः।। 
सूर्यश्च भास्करो भानू रविश्चाथ दिवाकरः। 
पञ्चैता मूर्तयस्तस्य मार्ताण्डस्य भवन्ति हि।। 
अङ्घुष्ठादिकनिष्ठान्तं पञ्चमूतीस्तु विन्यसेत्‌। 
मध्यादिकं कनिष्ठान्तमङ्गमन्त्राणि च न्यसेत्‌।। 
स्वावकाशोष्वथाङ्गानि विन्यस्य रविवत्‌ स्वयम्‌। 
maq पीठे विभूत्यादिमण्डलाब्जे स्मरन्‌ Asta! | 
शक्तीर्दीप्तादिकाश्चापि पुनर्दूतीचतुष्टयम्‌। 
उषां प्रभां च सन्ध्यां च प्रज्ञा दिक्पत्रगा यजेत्‌।। 
स्वाख्याद्यर्णैः स्वदीर्घन्दुखण्डैरिष्ट्वा ततो रविम्‌। 
आवाहयेत्‌ ततः पद्मे दिक्पत्रगा asta! | ९ 
सूर्य, भास्कर, भानु, रवि और दिवाकर- ये पञ्चमूर्त्ियाँ मार्तण्ड की 
होती हैं। पाँच हस्वों को मार्तण्ड भैरव बीज में लगाकर पञ्चमूर्तिन्यास अङ्गुष्ठादि- 
कनिष्ठ पर्यन्त क्रमशः करें। पुनः शिर, वदन, हृदय, गुह्य तथा पाद देश में इसी 
प्रकार न्यास करें। इस प्रकार मार्तण्ड भैरव का न्यास करना चाहिए। मण्डल में 





१. प्राचीन भारत का इतिहास, डॉ. भगवतशरण उपाध्याय, पृष्ठ-३०६. 
२. ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, पटल, २७/६२-६१९. 
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उषा, प्रभा तथा सन्ध्यादि शक्तियों का स्मरण भजन करके पद्मस्थित 
सूर्यनारायण का स्मरण ध्यान करना चाहिए। मार्तण्ड ध्यान निम्नवत्‌ है- 
सिन्दूरारुणमष्टबाहुमरुणैराकल्पकैर्भासुर 
वामाङ्कार्धनिवेशितस्वदयितं त्र्यक्षेश्चतु्भिर्मुखैः। 
सत्पाशाङ्कुरामक्षसूत्रममलं युक्तं कपालं क्रमात्‌ 
खट्वाङ्गं जलजं दधानमथ तच्चक्रं च शक्ति स्मरेत्‌।। ` 


शारदातिलक-तन्त्र में मार्तण्ड-ध्यान बताते हुए कहा गया है कि जिनके 
शरीर की कान्ति स्वर्णपद्म के पत्ते के सदृश लाल है, जिनके हस्त में मनोहर 
खट्वाङ्ग, कमल, चक्र, शक्ति, पाश, अङ्कुश, अक्षमाला तथा कपाल विभूषित है, 
जो चतुर्मुख हैं, प्रत्येक मुख पर तीन-तीन नेत्र विराज रहे हैं, जिनके अ्द्धाङ्ग 
में उनकी प्रिय वल्लभा विराजती हैं, मणिमय मुकुट से सुशोभित, उज्ज्वल हार 
से देदीप्यमान- ऐसे भगवान्‌ मार्तण्ड का मैं भजन करता हूँ। ` 


इस प्रकार ध्यान, आवाहन तथा पूजन विधिवत्‌ शक्ति सहित रवि का 
करना चाहिए। * न्यासमन्त्र अधोलिखित है- 


ब्रह्मतेजोज्चालामणि हुं फट्‌ Sol विष्णुतेजोज्वालामणि हुं फट्‌ Sol 
रूद्रतेजोज्चालामणि हुं फट्‌ Sol महेश्वरतेजोज्चालामणि हुं फठ्‌ Sol 
सत्यतेजोज्चालामणि हुं फट्‌ Sol” 


बुभुक्षु तथा मुमुक्षु उभयविध अभिलाषी व्यक्ति के लिए क्रमशः सृष्टि 
एवं संहारक्रम से न्यास करने का उल्लेख है।® . 


इस प्रकार प्रातः द्विज स्नान कर सन्ध्याविधि सम्पन्न कर नाभि में सूर्य 
का ध्यान कर १०८ बार मन्त्र जप करने से धनधान्य तथा श्री की प्राप्ति होती 
है। पुरश्चरण पूजा, होम, अर्घ्य जपादि एक लाख मन्त्र सम्पादित करने से साधक 
को सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है- 


१. ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, पटल, २७/७०. 
२. हेमाम्भोजप्रवालप्रतिमनिजरुचिं चारुखट्वाङ्गपहनौ 
चक्रं शक्तिं सपाशं सृणिमतिरुचिरामक्षमालां कपालम्‌। 
हस्ताम्भोजेर्दधानं त्रिनयनविलसद्‌ वेदवक्त्राभिरामं 
मार्तण्डं वल्लभाद्ध मणिमयमुकुठं हारदीप्तं भजामः। शारदातिलकम्‌, १४/७१. 
. ३. एवं ध्यात्वा समावाह्य सम्पूज्य विधवद्‌ रविम्‌। उपचारैर्यथापूर्वं शक्त्या शक्त्यानुरूपतः। 
ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः, २७/७१. 
४. तत्रैव पटल-२७. 
५. तत्रैव पटठल-२७/९५-९६. 
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सावित्री यो यथोद्दिष्ठां जपन्‌ सम्पूजयेद रविम। 
नित्योक्तमार्गहोमाद्यैः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌।। 

इत्थं यथावदुदितैरिह सूर्यमन्त्रैर्नासाध्यमस्ति खलु वस्तु जगत्त्रयेऽपि। 
यस्मादतः सवितरि प्रणिधाय भक्तिं सिद्धि प्रसिद्धिविभवा च लभेतृमुक्तिम्‌। | १ 


उपर्युक्त विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि मार्तण्डभैरव कभी पृथक 
शैव-सूर्योपासना का सम्प्रदाय ही था 


शिवोत्तमस्तु सघ्राण उमाकान्तो दृशान्तभाक्‌। 

समाश्रवणं शुक्लं साक्षिरक्तश्च मारुतः।। 

अनन्तः सूक्ष्मयुक्तोऽत्रिः सत्वक्सर्गस्तथा षढी। 1° 
तन्त्रराजतन्त्र में सूर्य की शक्ति-कलाएँ निम्नरूप से निर्दिष्ट हैं- 


तपिनी तापनी धूम्रा मरीचिज्चालिनी रुचिः। 
सुषुम्ना भोगदा विश्वा बोधनी धारणी क्षमा।। 
एताः स्युः शक्तयः प्रोक्ताः क्रमाद्द्वादशभानुगाः। 
भकारादि डकारान्तवर्णोच्चारो विलोमतः | | 
धातार्य्यमा च मित्रश्च वरुण: शौभगस्तथा। 
विवस्वानिन्द्रपूषार्काः पर्जन्यः HAARR: | | 
त्वष्ठा विष्णुरिति प्रोक्ता द्वादशार्काः क्रमेण वै। 
कादिठान्तार्णतनवः सर्वगाः सर्वसिद्धिदा:। | * 
सूर्य की बारह कलाएँ निम्नवत्‌ हैं- तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, 
ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी तथा क्षमा हैं, जो 
द्वादश अक्षर (भ, ब, फ, प, न, ध, द, थ, त, ण, ढ, ड) स्वरूपा हैं। 
सूर्य द्वादश नाम रूप हैं- सूर्य, धाता, मित्र, वरुण, भग, विवस्वान्‌, 
इन्द्र, पूषा, अर्क, पर्जन्य, त्वष्ठा और विष्णु। इनके अक्षर क्रमशः क, ख, ग, 
घ, ङ, च, छ, ज, झ, J, ठ, ठ हैं। ये बारह सभी सिद्धियाँ को देने में समर्थ हैं। 
श्रीरामतोषणभट्टाचार्य प्रणीत 'प्राणतोषिणी' में यह निर्दिष्ट है कि 
वैदिकसन्ध्या के अनन्तर तान्त्रिकी सन्ध्या करनी चाहिए- “आदौ च वैदिकीं 
सन्ध्यां कुत्वा चागमसम्मताम्‌।'' इस क्रम में मार्तण्डभैरव जलाञ्जलि प्रदान 
उनकी उपासना का उल्लेख है- 





१. ईशानशिंवगुरुदेवपद्धति, पटल- २७/११४-१५. 
२. तत्रैव, पटल- २७/९२-९३. 
३. तन्त्रराजतन्त्रम्‌, भाग-२, १९/२४-२७. 
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जलाञजलित्रयं भूमौ मार्त्तण्डभैरवाय च। ऊर्ध्वबाहुस्ततो मन्त्री 
मार्तण्डं समुपाश्रयेत्‌।। ॐ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय 
सूर्यम्‌। मार्त्तण्डशेषे देवेशि! भैरवं पदमीरयेत्‌।। ' 

शाक्तानन्दतरङ्गिणी में यह उल्लिखित है कि साधक अङ्गकार्य के साथ 
मुख्य कार्य के सिद्धि के लिए ॐ हीं हंस इस प्रकार सूर्यमन्त्र उच्चारण करके 
मार्त्तण्डभैरवाय एवं प्रकाश-शक्तिसंयुतग्रहराशियुताय स्वाहा” उच्चारण करके 
तीन बार सूर्यार्घदान करे। तत्पश्चात सूर्यमण्डल मध्यवर्तिनी देवी को उद्देश्य 
करके जलाञ्जलि देकर सूर्यमण्डल मध्यवर्त्तिनी देवी का सूर्यस्वरूपा ध्यान करे। 
तदनन्तर गायत्री का उच्चारण करके इसके द्वारा अर्घ्य विसर्जन करें। गायत्री 
देवी को सूर्यासन-कृताश्रिया देवी का चिन्तन करना विहित है। सूर्यकुण्डलिनी 
को नित्यानन्द स्वरूप चिन्तन करें। ९ 


यहाँ यह ध्यातव्य हो कि मार्तण्ड ने ही अपने सजातीय 
मारुतिनन्दन को समस्त शास्त्रों की शिक्षा देकर (गुरु-शिष्य) के समान 
बृहस्पति सदृश बनाया ml? सन्त तुलसीदास के शब्दों में तो 
'ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌' तथा 'सकलगुणनिधान' ही a? 
शाक्तागम में त्रिपुरसुन्दरी ललितादेवी की ध्यानोपासना सूर्यमण्डल- 
स्थस्वरूप में वर्णित है- 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाङ्कुशधनुर्बाणहस्तां ध्यायेत्सुसाधकः।। 
अर्चना की विशेषताओं N- अर्घ्यदान, सूर्य-नमस्कार है। सूर्योदय से 
आरम्भकर सूर्यास्त तक सूर्योमुख होकर मन्त्र अथवा स्तोत्र का जप 


आदित्यत्रतानुष्ठान है। षष्ठी अथवा सप्तमी की तिथियों में दिनोपवास रखकर 
भगवान्‌ भास्कर की पूजा करना पूर्णव्रत है। 


श्री विद्यानन्दनाथ विरचित 'ज्ञानदीपविमर्शिनी' जो भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी की उपासना का ग्रन्थ है, में सूर्यपूजापद्धति की दो विधियाँ बतायी 


१. प्राणतोषिणी, सम्पादक- डॉ. हरिवंशकुमार पाण्डेय, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्चविद्यसलय, 
वाराणसी, २००० ई., प्रथम भाग, अर्थकाण्डे चतुर्थ परिच्छेद, पृ. ५७१. 

२. शाक्ताननन्दतरङ्गिणी, चतुर्थोल्लास। 

३. मार्तण्डस्त्वब्रवीत्तत्र भगवांस्तिमिरापहः। तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम। यदा 
च शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति। तदास्य शास्त्रस्य दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति। 
न चास्य भविता कश्रित्सदृशः शास्त्रदर्शने।। वा.रामा. ७/३६/१३-१४; ४५-४६. 

४. सुन्दरकाण्ड का मङ्गलाचरण, रामचरितमानस। 
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गई हैं- बाह्य तथा आभ्यन्तर। बाह्यपूजा के अन्तर्गत प्रयोजनतिलकमन्त्र- 'हां 
हीं सः'- इस मन्त्र के द्वारा मूलाधार से लेकर पैर पर्यन्त, कण्ठ से आधार पर्यन्त 
तथा मूर्धा से कण्ठ पर्यन्त षडङ्ग न्यास करने का विधान हैं। सवितृमण्डल में 
प्रभूता, विमला, सारा आदि देवियों को प्रणवद्वय पुरस्सर ध्यानोपासना का क्रम 
अधोलिखित है- 


सवितृमण्डलं वृत्ताकारमुपलिप्य तस्याग्निरक्षोवाय्वीशानमध्येषु 
प्रभूतां विमलां सारां समाराध्यां परमसुखां प्रणवद्वयपुरःसरां यष्ट्वा पद्ममुद्रां 
तन्मध्ये सम्पूज्य तदुपरि हां हीं सः सूर्याय प्रकाशशक्तिसहिताय 
सग्रहराशिनक्षत्रतिथियोगपरिवाराय नम इति मन्त्रेण सूर्यमण्डलरूपमभ्यर्च्य 
तन्मध्ये त्रिकोणवृत्तचतुरस्रं वर्तयित्वा तस्य वामदक्षिणयोर्गणेशबदुकौ 
(सम्पूज्य) ईशानादिवायव्यान्तं गुरुपङ्क्तिं (सम्पूज्य) त्रिकोण (वृत्त) मध्ये 
ऋत्वासनं चाभ्यर्च्य॒तन्मण्डलान्मनोर्मध्ये त्रिकोणवृत्तचतुरस्रमर्ध्यमण्डलं 
परिकल्प्य तस्याग्नीशानने्ऋत्यवायव्यमध्ये चतुर्दिक्षु सूर्यषडङ्गेनाभ्यर्च्य 
साधार (अर्ध्य) पात्रं प्रणवाभ्यां प्रतिष्ठाप्य सद्वितीयेन विशेषजलेनापूर्य (मूल) 
वाग्भवेन संशोध्य कामराजेन संदीप्य शक्तिबीजेनामृतीकुत्य तस्मिन्नर्घजले 
पूर्ववदङ्गद्वयं विन्यस्य सूर्यमन्त्रेण मूलमन्त्रेण च महामुद्रयाऽऽच्छाद्य सप्तवारं 
जपित्वाऽनेनार्ध्यजलेनात्मानं पूजोपकरणानि चाभ्युक्ष्य सूर्यपीठ (पाद) सूर्यस्य 
च तदुपरिस्थगणपतिं बटुक पारम्पर्यासनदेवताभ्योऽर्ध्यबिन्दुं दत्त्वा 
पूर्ववदन्तर्मुद्राप्रयोगेण तन्मण्डले भगवतीमावाह्यार्ध्याद्युपचारैः सम्पूज्य 
मूलमन्त्रेण सप्तवारं बिन्दुं दत्त्वा धूपदीपादिकं समर्प्यं देव्यङ्घेऽङ्गमन्त्राणि 
लयाङ्गत्वेन सम्पूज्य पुनरङ्गवदग्न्यादिक्रमेणाभ्यर्च्य कोणत्रये देवीत्रयं पूनर्मध्ये 
मूलेन (मूल) देव्यै पुष्पाञ्जलिं विधाय (धूपदीप) नैवेद्यादि (कं) परिकल्प्य 
पात्रमण्डलदक्षिणे वृत्ताकार मण्डलं निर्माय प्रणवाभ्यामभ्यर्च्य असरप्रक्षालितं 
ताम्रादीनामन्यतमं चषकं विशेषार्ध्यमिश्रं शुद्धोदकपूर्ण (च) निधाय तस्मिन्‌ 
कुशयवादिकमष्टगन्धं (सहेतुकं) विन्यस्य रक्तचन्दन (पङ्क) मालोञ्य 
रक्तपुष्पाणि विन्यस्य कुशेनाच्छाद्य मूलसूर्यमन्त्रद्वयं प्रत्येकमष्टोत्तरशतं 
तच्चषकं स्पृशन्‌ जपित्वा खस्थां मण्डलस्था (हृत्स्थां) चैकेवेति परिभाव्य 
जानुभ्यामवनिं गतस्तच्चषकं कराभ्यामुद्धत्य मूलमन्त्रद्वयमुच्चार्य 
मार्ताण्डभैरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय ग्रहराशिनक्षत्रतिथियोगपरिवारसहिता- 
सनस्थायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दयै नम इति पराङ्मुखोऽ्ध्यं पूजामण्डनस्थायै देव्यै 
दद्यात्‌। दृष्ठिपथे महामुद्रां बद्ध्वा खस्थां हृत्स्थां मण्डलस्थां वार्ध्यामृतप्लुतां 








४६ सौर-आगम-तन्त्र 


परिभावयन्‌ मूलमन्त्रद्वयं प्रत्येकमष्टोत्तरशतमावर्तयचचुपस्थानं कुर्यात्‌। तत्र 
सपरिवारं सूर्य (खे) विसर्जयेत्‌। भगवतीं सपरिवारामात्मनि विसर्जयेत्‌। 
मण्डलस्थानपि मन्त्रानात्मसात्‌ कुर्यात्‌।'- यह बाह्य पूजा ÈI 

आभ्यन्तर सूर्य-पूजा के प्रसंग में आचार्य शङ्कराचार्य के वचन को उद्धत 
किया गया है- 

मूलाधारात्‌ स्फुरिततडिदाभप्रभासूक्ष्मरूपोद्‌- 

गच्छन्त्या मस्तकमणुतरा तेजसां मूलभूता। 

सोषुम्नाध्वाचरणनिपुणा सा सावित्रानुबद्धा 

ध्याता सद्योऽमृतमथरवेः स्रावयेत्सार्धसोमात्‌। प्र.पा. १०/७. 


मूलाधार से कुण्डलिनी को उठाते हुए सहस्रार पर्यन्त अमृतकला 
मूलमन्त्र का स्मरण-सिञ्चन आभ्यन्तर पूजा ÈI? 


'प्राणतोषिणी' ने सूर्यपूजा क्रम में योगिनामन्तर्याग के द्वारा इस कथन 
का समर्थन किया है- ““मूलाधारात्‌ कुलकुण्डलिनीमुत्थाप्य हृदयार्कमण्डलं 
नीत्वा तत्कर्णिकान्तर्गतसुधाधारया मूलमन्त्रं स्मरन्‌ सिञ्चेदिति 
योगिनामन्तर्यागः।”” कौलों की सन्ध्या की पुष्टि में गन्धर्वतन्त्र के षष्ठपटल को 
उद्धत करते हुए कहा है- 

आत्मानं सर्वदा सम्यग्ध्यायेद्‌ ध्यानपरायणः। 
देवताभेदतः सन्ध्या मानसीयं परा प्रिये। 
शिवशक्त्योः समायोगो यस्मिन्‌ काले प्रजायते। 
सा सन्ध्या कुलनिष्ठानां समाधिस्थैः प्रतीयते| 3 


शाक्त-साधना में किञ्चित्‌ भेद के साथ विविध सम्प्रदाय इस भारत- 
भूमि पर प्रचलित रहे Èl 'महाकालसंहिता' के गुह्यकाली खण्ड में मुख्य देवता 
काली के पुरश्चरण के पूर्व तथा गुरु परम्परा के पूजन ध्यान के पश्चात्‌ पञ्चायतन 
देवों के पूजा-ध्यान का विधान विहित है। इसमें नैऋत्यकोण में सूर्य का उनके 
आवरण देवताओं के अस्त्र आदि सहित ध्यान-पूजन का क्रम अधोलिखित रूप 
से निर्दिष्ट है- 


१. ज्ञानदीपविमर्शिनी, श्री विद्यानन्दनाथ, सम्पादक, आचार्यव्रजवल्लभ द्विवेदी, सम्पूर्णानन्द 
संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी-२, १९९६ ई., पृ. १५-१६. 

२. तत्रैव 

३. प्राणतोषिणी, प्रथमभाग, अर्थकाण्डे, चतुर्थपरिच्छेद, पृ. ५७७. 
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श्रीसूर्यत्र्यक्षरस्यास्य मन्त्रस्य क्रषिरध्वरः | 
मध्याच्छन्दः समुद्दिष्टं श्रीसूर्यो देवता तथा।। 
गोंहंशुशुक्ला क्रमाज्ज्ञेया बीजशक्तिककीलकाः। 
सर्वपापक्षयायास्य विनियोगः प्रकीर्तितः।। 
दण्डादिपञ्चकैर्मेषान्वितैः क्रमगतैः प्रिये। 
द्विषडङ्ग संविधाय ध्यायेत्‌ पुष्पं प्रगृह्य हि।। १ 
अर्थात्‌ इस त्र्यक्षर सूर्यमन्त्र के ऋषि अध्वर हैं। छन्द मध्या और देवता श्री सूर्य 
हैं। बीज गो (=हूं) शक्ति अंशु अर्थात्‌ हैं और कीलक शुक्ल-हों है। इसका 
विनियोग सर्वपापक्षय के लिए कहा गया हे हे प्रिये! मेष से युक्त दण्ड आदि 
पॉच के द्वारा क्रम से दोनों षडङ्ग न्यासों को करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर 
ध्यान करना चाहिए। 

न्यास का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है- 

(क) (१) हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः! (२) ह्वीं तर्जनीभ्यां नमः। (३) हूं 
मध्यमाभ्यां नमः। (४) हैं अनामिकाभ्यां नमः। (५) हौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः| 
(६) हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः| 

(ख) (१) हां हृदयाय नमः। (२) हीं शिरसे स्वाहा। (३) हूं शिखायै 
वषट्‌। (४) @ कवचाय हुम्‌। (५) हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। (६) & अस्त्राय wel 

सूर्य का ध्यान इस प्रकार निर्दिष्ट है- 

जपापुष्पसमाभासं तिमिरौघप्रमर्दकम्‌। 

सहस्रकिरणं देवं रथोपरि निविष्ठितम्‌।| 

वाजिरूपधरः सप्तच्छन्दोभिः परिभूषितम्‌। 

रथं चारूणयन्तारमध्यासीनं महाप्रभम्‌ | | 

श्रुतिस्वरं दक्षहस्ते वामे पद्मं च बिश्रतम्‌। 

द्विभुजं रत्नमुकुटहारकेयूरमण्डितम्‌।। 

कालचक्रविनिर्माणहैतुकं सर्वरूपिणम्‌। 

ध्यात्वैवं पूजयेत्‌ सर्वोपचारैः पृथगादृतै।। ` 
अर्थात्‌ जपा पुष्प (=गुइहल का फूल) के समान कान्तिवाले, अन्धकार समूह को 
नष्ट करने वाले, असंख्य किरणों वाले, देदीप्यमान, रथ के ऊपर बैठे हुए, घोड़ों 


१. महाकालसंहिता, पटल १२/५०६-५०८. 
२. तत्रैव १२/५०९-५१२. 
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का रूप धारण करने वाले, सात Gal (=गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, 
पक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती) से अलङ्कृत, अरुण सारथि हैं जिसके ऐसे महाप्रभाववाले 
रथ के मध्य में बैठे हुए, दायें हाथ में श्रुतिस्वर (= शंख?) और बायें में कमल 
धारण किये हुए, दो भुजाओं वाले, रत्न मुकुट हार केयूर से अलङ्कृत, कालचक्र 
के निर्माण हेतुभूत, सर्वरूपी सूर्य का ध्यानकर पृथक्‌-पृथक्‌ आदर से युक्त 
समस्त उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। 

सूर्य की आवरण पूजाविधि इस प्रकार निर्दिष्ट हैं- 


ततोऽक्षतप्रसूनाभ्यां कुर्यादावरणार्चनम्‌। 

आदित्यस्तपनः सूर्यो दिवाकरविकर्तनौ। | 

मार्तण्डो भास्करो हंसो नामाष्टकमिदं शुभम्‌। 

प्रणवादि नमः शेषैश्चतुर्थ्येकवचोन्वितैः।। 

पूजयित्वा जपं कृत्वा स्तुत्वा चैव विसर्जयेत्‌। 
इसके पश्चात्‌ सूर्य का विसर्जन किया जाता है- 


तमः पापप्रणाशाय जगन्नेत्राय भास्वते। 
प्रवर्तकाय वेदानां भास्कराय नमो नमः|] 


श्रीसूर्यनारायणभगवान्‌ की प्रीति-हेतु तृचाकल्प नमस्कार वैदिक मन्त्र और 
तन्त्राक्षर (बीजों ) से संयुक्त ब्रह्मकर्मसमुच्चय में उपलब्ध है। विधि-आसन पर 
बैठकर आचमन कर प्राणायाम करे, पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करे। संकल्प 
में देशकालपात्र-तिथिवारादि का उच्चारण कर कहें- ममात्मनः श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ श्रीसवितृसूर्यनारायणप्रीत्यर्थं च तृचाकल्पविधिना नमस्काराख्यं 
कर्माहं PRAI इस प्रकार संकल्प कर जल छोड़े दे- 

१. वैदिक अष्टाक्षर मन्त्रः ॐ घृणिः सूर्य आदित्यः। 3 

२. लक्ष्मी प्राप्ति के लिए- (क) ॐ घृणिः सूर्य आदित्यः NI (ख) ॐ 
श्री क्लीं हीं घृणिः सूर्य आदित्यः हीं क्लीं श्रीं ॐ प्रयच्छ मे लक्ष्मीम्‌। 

३.सूर्यगायत्री- ॐ सप्ततुरङ्गाय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नो 
रविः प्रचोदयात्‌ । 

इनके वैदिक मन्त्र, यन्त्र और तान्त्रिक बीज मन्त्र प्रसिद्ध हैं। अतः उनका 
यहाँ तन्त्रमिश्रित वैदिक मन्त्रों वाले सर्व रोग निवारक १- तृचाकल्प और 
२- हंसकल्प के २४-२४ नमस्कारो के प्रयोग दे रहे Sl ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हें] इनका प्रयोग करने से बहुत ही लाभ होता है। 
१. महाकालसंहिता, पटल १२/५१३-५१४. 
२. तत्रैव, ५१५. | 
३. “घृणिरादित्यरूपत्वाद घृणिः सूर्य इति श्रुतेः”। गणेशसहस्रनामभाष्य, ५४. 
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(ग) तृचाकल्प नमस्कार (ये नमस्कार सूर्य नमस्कार व्यायाम की 


पद्धति से भी किए जाते हैं।) २४ नमस्कार विधि- आचम्य प्राणानायम्य संकल्पः। 
ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीसवितृसूर्यनारायणप्रीत्यर्थं च 
तृचाकल्पविधिना नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये| 


(पात्र में जल लेकर उसमें गन्ध, अक्षत और पुष्प लेकर) 


ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन-संनिविष्टः। 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुधृतशंखचक्रः। ] 
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१७. 


१८. 


१९, 


ॐ हां saaa मित्रमहः हां ॐ मित्राय नमः| 

ॐ हीं आरोहलनुत्तरां दिवं हीं ॐ रवये नमः| 

ॐ हूं हृद्रोगं मम सूर्य हूं ॐ सूर्याय नमः। 

ॐ हैं हरिमाणं च नाशय हैं ॐ भानवे नमः। 

ॐ हों शुक्रेषु मे हरिमाणं हौं ॐ खगाय नमः| 

ॐ हः रोपणाकासु दध्मसि हःॐ पूष्णे नमः| 

ॐ हां अथो हारिद्रवेषु मे हां ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। 

ॐ हीं हरिमाणं नि दध्मसि हीं ॐ मरीचये नमः। 

ॐ हूं उदगादयमादित्यः हूं आदित्याय नमः| 

ॐ हैं विश्वेन सहसा सह हैं ॐ सवित्रे नमः| 

ॐ हो द्विषतिं मह्यं रन्धयन्‌ हौ ॐ अर्काय नमः| 

ॐ हः मो अहं द्विषते रथं हः ॐ भास्कराय नमः| 

ॐ हां हीं उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवं हां हीं ॐ मित्ररवीभ्यां नमः| 
ॐ हूं हैं हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय हूं हैं ॐ सूर्यभानुभ्यां नमः 
ॐ हों हः शुक्रेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि हो हः ॐ खगपूषाभ्यां 
नमः। 

ža हीं अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि हां 
हीं3ॐ5हिरण्यगर्भमरीचिभ्यां नमः] 

ॐ हूं हैं उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह हूं हैं ॐ 
आदित्यसवितृभ्यां नमः। 

ॐ d हः द्विषन्तं मह्यां रन्धयन्‌ मो अहं द्विषते रथं al हः 3० 
अर्कभास्कराभ्यां नमः। 

ॐ हां हीं हं हैं saaa मित्रमह आरोहलुत्तरां दिवं हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं 
च नाशय हां हीं हूं हैं ॐ मित्ररविसूर्यभानुभ्यो नमः| 








२०. 


२१. 


२२-२४. 


२५. 


(घ) 
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ॐ हौं हः हां हीं शुक्रेषु हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि। अथो हारिद्रवेषु 
में हरिमाणं नि दध्मसि हौं हः हां हीं खगपूषाहिरण्यगर्भमरीचिभ्यो 
नमः| 

3 ह हैं हौं हः उदगायमादित्यो विश्वेन सहसा सह द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्‌ 
मो अहं द्विषते रथं हूं हैं हौं हः ॐ आदित्यसवित्रर्कभास्करेभ्यो नमः| 
ॐ हां हीं हूं हैं हौं हः हां हीं ce हो हः saad मित्रमह आरोहन्ञुत्तरां 
दिवं हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ।।१।। Bey मे हरिमाणं 
रोपणाकासु दध्मसि अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि।।२।। 

उदगादयकादित्यो विश्वेन सहसा सह द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्‌ मो अहं 
द्विषते WANs हां हीं हूं हैं हौं हः हां हीं हूं हैं a as 
मित्ररविसूर्यभानु-खगपूषा हिरण्यगर्भमरी च्यादित्यसवित्रर्क- 
भास्करेभ्यो नमः। (तीनों नमस्कार एक साथ करें)। 

ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। 

आदित्यस्य नमस्कारान्‌ ये कुर्वन्ति दिने दिने।।१।। 

नमो धर्मविधानाय नमस्ते कृतसाक्षिणे। 

नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः|| २।। 

अनेन तृचाकल्पनमस्काराख्येन कर्मणा भगवान्‌ श्रीसवितृसूर्य- 

नारायणः प्रीयताम्‌ | न मम। 

अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ | 

सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्‌ 11311 

इससे तीर्थ जल लेकर आचमन करें। 

हंसकल्प नमस्कारः- 

आचम्य प्राणानायम्य। तिथिर्विष्णुस्तथा वारी नक्षत्रं विष्णुरेव च। 

योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ 11911 अद्य पूर्वोच्चारितैवं 
गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ममात्मनः 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलत्राप्त्यर्थंश्रीसवितृसूर्यनारायणदेवता प्रीत्यर्थ 
च श्रीहंसंकल्पेनोक्तविधिना यथाशक्ति नमस्काराख्यं कर्म PRAI 


अथ ध्यानम्‌ - 


ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन-संनिविष्टः। 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीठी हारी हिरण्यमवपुधृतशंखचक्रः। | 


१. 
२, 


ॐ हां हंसः शुचिषत्‌ ॐ हां मित्राय नमः| 
ॐ हीं वसुरन्तरिक्षसत्‌ ॐ ह्वीं रवये नमः। 


१८. 
१९, 


२०. 


२१. 


२२-२४. 


२५. 
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ॐ हूं होता वेदिषत्‌ ॐ हूं सूर्याय नमः। 

ॐ हैं अतिथिर्दुरोणषत्‌ ॐ हैं भानवे नमः| 

ॐ हों नृषत्‌ ॐ हौं खगाय नमः| 

ॐ हः वरसत्‌ ॐ हः पूष्णे नमः। 

ॐ हां ऋतसत्‌ ॐ हां हिरण्यगर्भाय नमः| 

हीं व्योमसत्‌ ॐ हीं मरीचये नमः 

ॐ हृं अब्जा गोजाः ॐ & आदित्याय नमः| 

ॐ हैं ऋतजाऽअद्रिजा ॐ हैं सवित्रे नमः 

ॐ हों ऋतम्‌ ॐ हौं अर्काय नमः 

३० हः बृहत्‌ 35 & भास्कराय नमः| 

ॐ हां हीं हंसः शुचिसद्वसुरन्तरिक्षसत्‌ ॐ हां हीं मित्ररविभ्यां नमः| 
ॐ हूं हैं होता वेदिषदतिथिर्दुरोणषत्‌ ॐ हूं हैं सूर्यभानुभ्यां नमः| 
ॐ हों हः नृषद्वरसत्‌ ॐ हौं हः खगपूषाभ्यां नमः| 

ॐ हां हीं ऋतसद्व्योमसत्‌ ॐहां हीं हिरण्यगर्भमरीचिभ्यां नमः| 
ॐ हूं हैं अब्जा गोजाऽऋतजाऽअद्रिजाः @ आदित्यसवितृभ्यां 
नमः। 

ॐ हों हः ऋतं बृहत्‌ ॐ हौं हः अर्कभास्कराभ्यां नमः। 

ॐ हां हीं हूं हैं हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोतावेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌ 
ॐ हां हीं हूं हैं मित्ररविसूर्यभानुभ्यो नमः| 

ॐ हौं हः हां हीं नृषद्वरसदृतसदव्योमसत्‌ ॐ हाँ हः हां हीं 
खगपूषहिरण्यगर्भमरीचिभ्यो नमः 

हृ हैं हौं हः अब्जाऽऋतजाऽअदृजाऽ्ऋतं बृहत्‌ 5ह हैं हौ हः 
आदित्यसवित्रर्कभास्करेभ्यो नमः 

ॐ हां हीं हूं हैं हौं हः ॐ हां हीं हूं हैं हों हः 

हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोतावेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌ | 
नृषद्वरसदूतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजाऽऋतजाऽअदृजाऽऋतम्बृहत्‌ 11911 
ॐ हां हीं हूं हैं हों हः ॐ हां हीं हूं हैं हो हः मित्ररविसूर्यभानुखगपूष 
हिरण्यगर्भमरीच्यादित्यसवित्रर्कभास्करेभ्यो नमः| 

ॐ श्रीसवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। 


आदित्यस्य नमस्कारान्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌।। 
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यन्त्र-विमर्श 


मन्त्र के साथ यन्त्र का गहरा सम्बन्ध है। मन्त्रों के चैतन्योद्बोधनार्थ 
तथा उनके विनियोग के लिए यन्त्रों की विशेष उपयोगिता है। यन्त्र देवता की 
रूपात्मक अभिव्यक्ति है। सूर्यतन्त्र में यन्त्र स्थित देवताओं का ध्यान स्वीकृत है। 
यन्त्र निर्माण में सर्वप्रथम षट्कोण तथा वृत्त लिखा जाता है। चतुर्दल पद्म वृत्त 
से युक्त लिखा जाता है। अष्टदल पद्म शुद्ध वृत्त और चतुरस्र लिखें। बीच में प्रणव 
(ओङ्कार) लिखा जाता है। यह प्रणव यन्त्र सामान्य नियम से सिद्ध-साध्य (नाम) 
से गर्भित ह्रींकार को आवेष्टन कर लिखें। चतुर्दल के केसर भाग में ॐ हीं हंसः 
इस सौर मन्त्र के चार वर्णो को चारों दलों में पूर्वादिक्रम से 'उचचन्नद्येति' मंत्रों के 
चारों पादों को लिखा जाता है। अष्टदल के Het में 'घृणिः सूरि य आदित्य: 
यह आठ सौर के अक्षर लिखना चाहिए। यहाँ पर “सूर्य' पद में विकर्ष सूर्य इति 
त्रीणीति 'प्रमाणों' से सिद्ध Sl आठ दलों में ‘शुकेषु में' इसका तथा 'उदगादयं' 
इस ऋचा के आठों पाद लिखना चाहिए। इसके ऊपर के बाह्य वृत्त को मातृका 
से वेष्टित करना चाहिए। मातृकावेष्टन यन्त्र सामान्य विधि से ही सिद्ध है।१ 


सूर्य देवता का विशुद्धतम रूप जिस प्रकार मन्त्र तत्त्व में प्रकट हुआ 
है उसी प्रकार यन्त्र में भी उसने प्रकट मूर्ति धारण किया है। सूर्य यन्त्र का विधान 
'यन्त्रसार' ग्रन्थ से यहाँ प्रस्तुत किया गया È- 


प्रणवं साध्यसमेतं विलिख्य षट्कोणकर्णिकामध्ये। 
ॐ हीं हंसः सोऽहं षड्वर्णानालिखेच्च कोणेषु।। २ 


१. तृचभास्कर, पृष्ठ-११९. 
२. श्री भास्करराय भारती दीक्षित, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृ. १६८, सम्पादक- आचार्य 


age शास्त्री खिस्ते, प्रकाशित, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी-२, 
१९९३ ई. 


अध्याय-५ 
सूर्य-योग 


योग भारत-भूमि की निजी उपज के साथ ही सर्वथा निर्विवादित है। 
यह अपवर्ग की प्राप्ति का खुला द्वार सुलभ कराता है। भगवान्‌ से मिलाने में 
योग ही भक्ति तथा ज्ञान का मुख्य सहायक बनता है। ऋषियों ने प्रातिभ ज्ञान 
को योग के माध्यम से ही प्राप्त किया था। यही कारण È कि धर्माचार्यो तथा 
दार्शनिकों ने योग की सर्वोत्तम महत्ता स्वीकार की तथा उसका विवेचन भी स्व- 
स्वमतानुसार किया है। अतः योग के नाना भेद हैं। बौद्ध तथा जैन परम्परा 
में भी योग की विशिष्ट विधि प्रतिपादित है। तन्त्रागमों में योग का व्यापक 
विधान वर्णित है। नाथ सम्प्रदाय को योगी सम्प्रदाय के नाम से भी अभिहित 
किया जाता है। यहाँ सौर-सम्प्रदाय में निर्दिष्ट योग का परिचय देने का प्रयास 
हो रहा है। 

ज्ञानयोग तथा भक्तियोग के साथ-साथ निष्काम कर्मयोग के भी 
आचार्य सूर्यनारायण हैं। यही कारण है कि समस्त ज्ञान-विज्ञान के प्रणेता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने योग की सर्वप्रथम शिक्षा सूर्यनारायण को ही दी- 

इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌! 

सूर्य के द्वारा प्राप्त योगविद्या को ग्रहण करने वालों में बालखिंल्य, 
व्यास, पञ्चशिख, शुकदेव को बताया गया Sl इन महात्माओं ने सूर्य-किरण 
का पान कर योगधर्म को प्राप्त किया तथा मोक्षगति पायी।3 

ऋग्वेद ने सूर्य को प्राण विद्या का विशेषज्ञ कहा है तथा नेत्रशक्ति, 
प्राण ऊर्जा के लिए प्रार्थना है। २ इसी प्रकार आगे की ऋचाओं में बताया गया 
है कि सूर्यदेव का प्रकाश आकाश में संचरित होता है। ये रश्मियाँ प्राण से अपान 
प्रक्रिया सम्पन्न करती हैं- 


१. श्रीमद्धगवद्गीता, ४/१. 

२. व्यासादयो वनस्थाश्च भिक्षुः पञ्चशिखस्तथा। सर्वे ते योगमास्थाय प्रविष्टाः सूर्यमण्डलम्‌।। 
शुको व्यासात्मजः श्रीमान्‌ योगधर्ममवाप्य तु। आदित्यकिरणान्‌ पीत्वा स पुनर्भवमाप्तवान्‌।। 
- भविष्यपुराण १/६६/५०-६०. 

३. ऋग्वेद, १०/५९/५. 








GY सोर-आगम-तन्त्र 


“अन्तश्चरति रोचनाऽस्य प्राणादपानती”? 


प्रश्‍नोपनिषद्‌ में निर्दिष्ट है कि सूर्य ही बाह्य प्राण है और उदय होकर 
चाक्षुष प्राण को क्रियान्वित करता है। वही शरीरस्थ 'अपान' है और आकाश 
की शक्ति 'समान', वायु में 'व्यान', अग्नि ही 'उदान' है- 'तेजो ह वा उदान: | 
आधुनिक विज्ञान के 'ईथर' से भी सूक्ष्म सब पार्टिकल से भी सूक्ष्म। इस प्राण 
तत्त्व का स्रोत सूर्य है- “आदित्यो ह वै बाह्यः प्राणः” ` 


यौगिक क्रियाओं के स्फुरण तथा जागरण में भी सूर्यनारायण की 
आराधना पावन पाथेय प्रदान करती है। महाकुण्डलिनी नाम की शक्ति समस्त 
सृष्टि में परिव्याप्त है। यही मनुष्य में कुण्डलिनी के रूप में व्यक्त होती है। 
प्राणवायु को वहन करने वाली मेरुदण्ड से सम्बद्ध इडा तथा पिङ्गला को सूर्य- 
चन्द्र नाम से सम्बोधित किया जाता है। इनकी प्रतिदिन साधना तथा आराधना 
से ही योगी षद्चक्र-भेदन कर कुण्डलिनी-शक्ति को जागृत कर सकता है। इस 
प्रकार महर्षि पतञ्जलि के शब्दों में “भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌**-बाहा मण्डल में 
सूर्य-आभा और आभ्यन्तर में भी सूर्य शक्ति से मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। 


प्राणतोषिणीतन्त्र तथा योगशिखोपनिषद्‌ में सूर्य तथा चन्द्र का अर्थात्‌ प्राण 
और अपान के ऐक्य को हठयोग बताया गया है। सूर्यनाडी प्राण और चन्द्रनाडी 
अपान नाम से निर्दिष्ट है। प्राण-अपान की एकता-प्राणायाम ही हठयोग है- 


हकारेण तु सूर्यः स्याद्‌ ठकारेणेन्दुरुच्यते। 
सूर्यचन्द्रमसोरैक्यं हठ इत्यभिधीयते।। 


कुण्डलिनी के sga होने पर क्रम से नाद तथा प्रकाश का आविर्भाव 
होता है। प्रकाश का प्रत्यक्ष रूप बिन्दु है। नाद से पैदा हुआ बिन्दु तीन तरह से 
है- इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया जिसे योग की भाषा में सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि के नाम 
से जाना जाता है। यदा-कदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी कहते हैं। कुछ लोग 
शरीरार्द्ध को दो भागों में सूर्य और चन्द्र की संज्ञा देते हैं। इन उभय को संयुक्त 
कर सुषुम्णा में केन्द्रित होना योगी का ध्येय है। 


उपर्युक्त विवरणों से सूर्य तथा नाडीचक्र का सम्बन्ध निश्चित होने पर 
विचारणीय विषय यह है कि शरीरस्थ नाडी चक्र से बाह्याभ्यान्तर सोम-सूर्य का 
सम्बन्ध क्या है? शाक्तानन्दतरङ्गिणी का कथन है- 


१. Aa, १०/१८९/२. 
२. प्रश्नोपनिषद्‌, ३/८. 
३. तत्रैव 

४. योगसूत्र, ३/२६. 


सूर्य-योग GG 


ब्रह्माण्डे ये गुणाः सन्ति ते तिष्ठन्ति कलेवरे। 
पातालं भूधरा लोका आदित्यादिनवग्रहाः।। 
भूरादिसप्तस्वर्गाश्च नामाश्च सर्वदेहिनाम्‌। 
पिण्डमध्ये स्थिताः सर्वे स्थानं......1 


अर्थात्‌ यह शरीर ही ब्रह्माण्ड है। इस शरीर में चतुर्दश भुवन, सप्तद्वीप, 
सप्तसागर, अष्टपर्वत, सभी देवता, सूर्यादिग्रह सभी पदार्थ भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर विद्यमान हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि शरीरस्थ सूर्य है और उसका 
नाडीचक्रों से निश्चित सम्बन्ध है। नाडीचक्र से सूर्य का त्रिविध सम्बन्ध 
(आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आधिभौतिक है। इसलिए बाह्योपासना के साथ 
आन्तरोपासना में भी सूर्य की उपासना आवश्यक S17 


योग के अन्तर्गत नियम विषय भी आता है। सूर्य स्नानविधि में कथित 
नियम से स्नान एवं कथित नियम से तर्पण करना भी आवश्यक है। योगियों 
के लिए सन्ध्या, तर्पण और ध्यान आभ्यान्तर भी होते हैं। कुण्डलिनी शक्ति को 
जागरित करके उसे षट्चक्र क्रम से सहस्रार में ले जाकर परम शिव (परात्पर 
श्रीकृष्ण) के साथ एक कर देना आभ्यान्तर संध्या है। चन्द्र-सूर्याग्निस्वरूपिणी 
कुण्डलिनी को परम बिन्दु में संनिविष्ट करके आज्ञाचक्र में निहित चन्द्रमण्डलमय 
पात्र को अमृतसार से परिपूर्ण कर उससे इष्ट देवता का तर्पण करना आभ्यन्तर 
तर्पण है। रवि-शशि-वहि की ज्योति को एकत्र केन्द्रित कर महाशून्य में विलीन 
करके निरालम्ब पूर्णता में स्थित हो जाना ही योगियों का ध्यान है। वैष्णवागम 
में भी ऐसा ध्यान प्रशस्त gl? 


योगदर्शन सूर्य की सत्ता को पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में व्यापक विभूति के 
रूप में प्रदर्शित करता है- “भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌'1* साधना-प्रक्रिया में 
कुण्डलिनी का उत्थान साधितकर इडा, पिङ्गला तथा सुषुम्णा द्वारा प्राणायाम के 
सहयोग से षट्चक्रभेदन कर सहस्रार में इष्टवन्दना या परानन्दा आदि उत्कृष्ट 
वस्तु दर्शनीय है। हृदयान्तरवर्ती-अष्टदल कमल से होकर आती हुई सुषुम्णा 


द्रष्टव्य - अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या- अथर्ववेद, १०.२.३१. 
१. शाक्तानन्दतरङ्गिणी प्रथमोल्लासः, ब्रह्मानन्दगिरि विरचित, अनुवादक, राम कुमार राय। 
प्रकाशकः, प्राच्य विद्या प्रकाशन, ७४-अ जगतगंज, वाराणसी, प्रथम संस्करण, १९९३ ई. 
२. हृत्पद्मे पद्मनाभं च परमात्मानमीश्वरम्‌। प्रदीपकलिकाकारं ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌। 
- नारदपाञ्चरात्र, १/६/१०. 
३. योगसूत्र, ३/२६. 








५६ सौर-आगम-तन्त्र 


ही अनिर्वचनीय शोकादिरहित प्रकाश की भूमि है। प्रकाश या सत्त्व प्रसादभूमि 
है। अन्धकार या तम शोकस्थान है। सुषुम्णा को ज्योतिष्मान्‌ सूर्य का स्थान 
कहा गया है। अतः इसकी साधना सूर्य की उपासना है। यह योगी की अन्तः 
करणस्थिति को निस्तरङ्ग महोदधि के समान स्थिति-निबन्धन बना देती है। 
विशोका वा ज्योतिष्मती" ही ज्योतिष्मान्‌ सूर्य-स्थिति है। अतः हृत्पुण्डरीक में 
शी विशोका और ज्योतिष्मती की स्थिति स्वाभाविक है। ब्रह्माण्ड और पिण्ड- 
ये दोनों समान जाति के हैं। जो ब्रह्माण्ड में देखा जाता है, वह सभी पिण्ड में 
भी पाया जाता है। इसकी भावाभिव्यक्ति इस श्लोक से परिपुष्ट ŽI 


Ud हृदयपद्मं तल्लम्बते हृदयस्थके। 
सोमाग्निरिव नक्षत्रं विद्युत्तेजसो युतम्‌।| 


सरस्वतीरूप सुषुम्णा नाडी हृदयपुण्डरीक से होकर जाती है। उसमें उक्त 
इ्लोक-निर्दिष्ट सभी सूर्यादि ज्योति परिबद्ध Sl जहाँ बाह्य मण्डल में सूर्य आभा 
है, वहाँ भीतर भी सूर्यमण्डल का अस्तित्व है। इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि में सूर्य 
व्यापक सत्ता का साक्षी है- "भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌'। १ 


त्रिकदर्शन के मूल प्रकृति इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्तियों का 
प्रतिपादन ही मालिनीविजयोत्तरतन्त्र है। | 


यह परमशिव के मुखारविन्द का परम पावन मकरन्द है। २ 


इससे भुक्ति और मुक्ति हस्तामलकवत्‌ प्राप्त किया जा सकता है। यह 
हेय और उपादेय, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण साधकों को परमार्थ का ज्ञान 
कराता है। 


पराम्बा भगवती के द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ परम शिव ने एक नयी 
रहस्य विद्या का उद्घाटन करते हुए सूर्याकृष्टकर नामक अमृतमयी अद्यावधि 
अनाख्यात रहस्य विद्या को बताया। जिसके प्रयोग से समस्त मनोवाञ्छित 
सिद्धियो की प्राप्ति होती है। २ 


वैसे तो इस विद्या के प्रयोग की कई विधियाँ हैं. कुछ एक अति 
रहस्यमय होने के कारण बताना आवश्यक है। ee 





१. योगसूत्र, 3/26. 
२. मा.वि.त., १/७. 
३. तत्रैव, २२/२. 


सूर्य-योग ५७ 


: सर्वप्रथम सूर्य को बिम्ब में अष्टदल, षड्दल, द्वादशदल, इन दलों को 
सूर्य में ध्यान कर शास्त्र के अनुसार अष्टदल में अष्ठभैरवों का, षड्दल में छः 
ऋतुओं का एवं द्वादशदल में द्वादश मासों का ध्यान कर उपासना करने की विधि 
है जिससे अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।१ 


एक विधि और है जिसको श्रद्धा और आस्था के साथ करने से समस्त 
सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है। 


सूर्य को अपलक देखना (त्राठक) और सूर्य का ही चिन्तन करते 
रहना। 

इसी प्रकार सूर्य-संक्रान्तियों में करने का विधान है। मकर-संक्रान्ति 
से वृष संक्रान्ति पर्यन्त सूर्य का सचक्र ध्यान, जप स्मरण करने से भगवान्‌ सूर्य 
का साक्षात्‌ दर्शन होने लगता है। र 

ये तो हुई बाह्य पूजा, किन्तु इसी प्रकरण में अन्तर्योग की भी चर्चा की 
गयी है, जिसको करने का विधान साधक अपने शरीर में ही इन चक्रों का ध्यान 
करके सूर्याकृष्ट-प्रयोग जन्य समस्त फल प्राप्त कर सकता है।* 

इस “सूर्याकृष्ट-प्रयोग' से साधक खेचर (आकाश) में विचरण कर 
सकता है और एक क्षण पृथ्वी पर तो दूसरे क्षण नभस्तल में संचरण करने की 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है।” 

इस प्रकार साधक को इस विद्या का प्रयोग एकवर्ष पर्यन्त करने से 
नाना-विध सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे- एक मास में घर में रखी हुई वस्तुओं 
का ज्ञान, दो मास में बाहर की वस्तुओं का ज्ञान तथा तीन मास में एक परिक्षेत्र 
की सम्पूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं।* एक वर्ष पर्यन्त अभ्यास से वह 
साधक सर्वज्ञ हो जाता है। 

ऐसा सिद्ध साधक योगयुक्तात्मा होकर भगवान्‌ सूर्य नारायण की 
कृपा से सालोक्य प्राप्त कर उन्हीं का स्वरूप धारण कर उन्हीं में समाहित हो 
जाता ÈI 


मा.वि.त., २२/६. 
तत्रैव, २२/८. 

तत्रैव, २२/१३. 

तत्रैव, २२/१९. 

तत्रैव, २२-२२. 

तत्रैव, २२-३०-३२-३४. 
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५८ सौर-आगम-तन्त्र 


सूर्य-योग में किरणों का समुच्चय संकलन भूमि और आकाश को 
जोइने वाला, अपने को संयत रखने वाला माना गया है। वस्तुतः पिण्ड-ब्रह्माण्ड, 
जीव और शिव का मिलन ही योग है। भगवान्‌ साम्ब परमादित्य मूर्ति की वन्दना 
करते हुए कहते हैं- 
ऊर्ध्वाधःस्थान्यतनुभुवनान्यन्तरा संनिविष्टा 
नानानाडिप्रसवगहना सर्वभूतान्तरस्था। 
प्राणापानग्रसननिरतैः प्राप्यते ब्रह्मनाडी 
सा नः श्वेता भवतु परमादित्यमूर्त्तिः प्रसन्ना। | 
वह ब्रह्मनाडी (रूपिणी) निर्मल चित्‌ सूर्य की मूर्त्ति मुझपर प्रसन्न हो, 
जो ऊपर नीचे होने वाले अनेक भुवनों के मध्य में ठहरी हुई है, अनेक नाडियों के 
होने के कारण घनीभूत बनी हुई है, सब प्राणियों के हृदय में वास करती है तथा 
जो प्राण और अपान को ग्रास करने में निरत योगियों को प्राप्त होती है। शाक्त- 
समावेश में जब प्राणापान का निरोध हो जाता है, तब स्पन्दरूप में साधक को 
इसका अनुभव होता है। ऐसी ब्रह्मनाडीस्वरूपा आदित्य की दिव्य मूर्ति प्रसन्न हो। 
तन्त्र एक प्रायोगिक विज्ञान है। यहाँ सूर्य नमस्कार का स्वरूप सविधि 
प्रस्तुत है। सूर्यनारायण का ध्यान इस प्रकार है- 
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती- 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌।| 
१. ॐ मित्राय नमः, २.ॐ रवये नमः, ३.ॐ सूर्याय नमः, 
४. ॐ भानवे नमः, ५.३ खगाय नमः, ६.ॐ पूष्णे नमः, 
७. ॐहिरण्यगर्भाय नमः, ८.ॐ मरीचये नमः, 
९. ॐ आदित्याय नमः, १०.३ सवित्रे नमः, 
११.ॐ अर्काय नमः, १२.३ भास्कराय नमः 


सूर्य-योग ५९ 


सूर्यनमस्कार के आसन, स्थिति एवं लाभ 


नमस्कार- कण्ठ माधुर्य होता है। श्वास उज्जायी करने से कण्ठ रोग 


दूर होता है। एकाग्रता- विशुद्धिचक्र पर। 


ie 


पर्वतासन- श्वसन क्रिया हृदय तक होने से श्वास रोग दूर होते हैं। 
एकाग्रता- अनाहत चक्र पर। 


. पादहस्तासन- पेट पर दबाव कमर पर खिंचाव होने से पेट की चर्बी कम 


होकर कमर की लचक में वृद्धि होती है। एकाग्रता -मणिपुर चक्र पर। 


. एकपादप्रसारितासन- एक पैर पीछे जाने गर्दन उपर होने से पेट के 


निम्नाङ्गों में खिंचाव होने से कब्ज, सायटिका, वीर्य, रज सम्बन्धी दोष 
नष्ट होते हैं। एकाग्रता- मूलाधार चक्र पर। 


. थुलितपुरासन- हाथ-पैर, गर्दन, उदर , घुटना, केहुनी से सम्बन्धित कष्ट 


दूर होकर उन्हें लाभान्वित करता है। एकाग्रता- स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


. साष्टाङ्गप्रणिपातासन- विशेष कर छाती, फेफड़े के साथ किडनी, sid 


पूर्णरूप से लाभान्वित होती हैं। एकाग्रता- मूलाधार चक्र पर । 


. भुजङ्गासन - पेट की तरफ खिंचाव पीठ में दबाव होने से उदररोग, कब्ज 


दूर होकर जठराग्नि तीव्र होती है। कमर की पीड़ा के साथ गर्दन की पीड़ा 
दूर होकर कमर की लचक बढ़ती है। इसके सम्यक्‌ अभ्यास से कुण्डलिनी 
जागरण होता है। एकाग्रता- मणिपुर चक्र पर। 


. भूधरासन- एड़ी से कमर तक विशेष खिंचाव के साथ पेट छाती में भी पूर्ण 


लाभ मिलता है भुजङ्ासन के लाभ के साथ पेट को भीतर खींचने से प्राण 
सुषुम्नावाही होता है तथा उदर रोग समूल नष्ट होते हैं। 


. एकपादस्थितासन- पैरों की स्नायुओ को ठीक कर रक्त संचार बढ़ता है। 


एकाग्रता- स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


, ११. 92. अवस्थाओं का लाभ क्रमशः 3.2.9. के समान होता है तथा 


चक्रों की एकाग्रता भी समान रहेगी। 
सूर्यनमस्कार में बारह आसन हैं, उन बारह स्थितियों के बारह बीज 


मन्त्र भी है। 








६० सौर-आगम-तन्त्र 


विधि- 

१. नमस्कार- भूमि पर सीधे खड़े हो जाइये | श्वास भरते हुए हाथों 
को कड़ा रखकर दोनों हथेलियों को आपस मिला लें। श्वास छोड़ते हुए दोनों 
हाथों को नीचे ले जायें। 


२. पर्वतासन- पुनः धीरे-धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर 
की ओर ले जायें एवं खींचें यथा सम्भव हाथ गर्दन को पीछे ले जाइए। श्वास 
को रोककर कुछ देर स्थिर रहें। 


समयावधि- अपनी क्षमतानुसार २ सेकेण्ड से १५ सेकेण्ड तक रुक 
सकते हैं। 

३. पादहस्तासन- पर्वतासन से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैर 
के तरफ ले जायें। एवं हथेलियों को पैरों के बगल में भूमि पर टिकाइये। श्वास 
को सामान्य रखें या श्वास बाहर रोककर भी रख सकते हैं। माथा घुटने के 
ऊपर लाने का प्रयास करें। 


४. एकपादप्रसरितासन- पादहस्तासन की अवस्था से श्वास भरते हुए 
बाँये पैर को पीछे ले जायें एवं गर्दन को आकाश की ओर तानें। बाँये पैर के 
घुटना भूमि से लग जायेगा। श्वास सामान्य रखेंगे। 


५. तुलितवपुरासन- एकपादप्रसारितासन की स्थिति से श्वास भरते 
हुए दाहिने पैर को पीछे लायें तथा बाँये पैर से मिलाकर शरीर को सीधा 
रखिये। दृष्टि दोनों हाथों के बीच रहेगी । पूरे शरीर का सन्तुलन (भार) दोनों 
हाथों पर रहेगा। श्वास रोककर कुछ देर रुकिये। 


६. साष्टाङ्गप्रणिपातासन- तुलितवपुरासन की अवस्था से श्वास 
छोड़ते हुए कोहनियों को मोड़कर क्रमशः माथा, छाती, घुटने को भूमि से 
लगायें। कमर का हिस्सा ऊपर को उठा रहेगा अर्थात्‌ निम्नोदर सहित जॉधें 
भूमि से उठी रहेंगी। श्वास की क्रिया सामान्य रखें या बाहर रोक सकते हैं। 

७. भुजङ्गासन- साष्टाङ्ग प्रणिपातासन की स्थिति से श्वास भरते हुए 
प्रथम गर्दन को पीछे की ओर तानें। धीरे-धीरे छाती, उदर निम्नोदर तक के 


me > ऊपर उठाते हुए कमर को पीछे की ओर तानें। केहुनिया सीधी हो 
जायेंगी। 


सूर्य-योग ६१ 


८. भूधरासन- भुजङ्गासन की स्थिति से श्वास छोड़ते हुए कमर को 
ऊपर की ओर उठायें | कन्धो को खींचते हुए एड़ियों को भूमि से स्पर्श करायें। 
श्वास बाहर रुकी रहेगी। दृष्टि को उदर की लगायें। कुछ देर रुकिये। 

५. एकपादस्थितासन- भूधरासन की स्थिति से श्वास भरते हुए बायें 
पैर को दोनों हाथों के बीच लाकर गर्दन को पीछे की ओर तानकर रखें श्वास 
भीतर रुक जायेगी। कुछ क्षण रूकिये। 

१०. पादहस्तासन- एकपादस्थितासन से श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर 
के भी आगे दोनों हाथों के मध्य लाकर घुटनों को सीधा करिये। पैरों को 
मिलाकर हाथ बगल में रखिये एवं माथा घुटने के ऊपर लगायें। श्वास बाहर 
रुक जायेगी। 

११. पर्वतासन- पादहस्तासन से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर 
के ऊपर से सीधा रखकर पीछे की ओर ले जायें। श्वास को भीतर रोकें। 
यथासम्भव कमर को आगे की ओर तानिये। 

१२. नमस्कारासन- श्वास छोइते हुए दोनों हाथों को प्रथम नमस्कार 
स्थिति में ले आइये। 

ये बारह आसन सूर्यनमस्कार के अन्तर्गत आते हैं इनमें नये अभ्यासी 
सामान्य श्वसन में केवल आसन की स्थिति को साधकर तब श्वास के साथ 
करते हुए चक्रों पर ध्यान लगायें एवं बीज मन्त्रों का मानसिक जप HI 

ध्यान रहे- उच्चरक्तचाप कमर दर्द या किसी प्रकार की कष्टसाध्य 
रोग में इनका अभ्यास न करें अथवा उचित परामर्श लेकर गुरु के सानिध्य 
में कर सकते हैं। 

@ 


सूर्यनमस्कार के आसन के चित्र परिशिष्ट-ज : चित्र सं. १-१२, पृष्ठ सं. १८५ पर देखें। 








अध्याय-& 
मण्डल-मुद्रा 


तान्त्रिक पूजा में 'मण्डल' तथा 'मुद्रा' के विधान का विचार किया गया 
है। मुद्राओं के अनेक प्रकार हैं, उन्हीं अनेक प्रकारों में 'ध्यानमुद्रा' भी एक मुद्रा 
विशेष है। मुद्रा के समान “मण्डल' विधान भी तान्त्रिक पूजा का एक अंग है। प्रारम्भ 
में सूर्यमण्डल की उपासना का प्रतीक चक्र या कमल था। सूर्य ही मण्डलविधान 
का मूल है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में सूर्य के मण्डल में पुरुष का निर्देश किया 
गया है- 


“यत्तत्सत्यसमौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो 
यश्चायं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ। 
रश्मिभिरेषो5स्मिन्‌ प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिन्‌ स यदोक्रमिष्यन्‌ 
भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति। |”) 


इस प्रकार सूर्यमण्डल की ओर दृष्टि लगाकर ध्यानमुद्रा की स्थिति 
उत्कृष्ट निदिध्यासन है अथवा ऐसी ध्यानरस दशा है जिसमें प्रत्ययैकतानता 
स्थायी हो जाती है और वेद्यान्तर का ज्ञान नहीं रह जाता। कुमारसंभव के पञ्चम 
सर्ग में वर्णित “अनन्यदृष्टिः सवितारमैक्षत' और रघुवंश के चौदहवें सर्ग में सीता 
की तप में सूर्यनिविष्ट दृष्टि ऐसी ही ध्यानमुद्रा की ओर संकेत करती है। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आदित्यमण्डल में पुरुष की बात कही गयी है, 
जो महीधरभाष्य में ब्रह्म की सत्ता कही गयी है उसी को महाकवि कालिदास 
भगवान्‌ शङ्कर के मुख से अधोलिखित रूप से कहला रहे हैं- 


निर्मितेषु पितृषु स्वयंभुवा या तनुः सुतनु पूर्वमुज्झिता। 

सेयमस्तमुदयं च सेवते तेन मानिनि ममात्र गौरवम्‌। 1° 

समस्त आगमिक तथा तान्त्रिक सम्प्रदायों में मुद्रा का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। योग-साधना का एक मुख्य अंग 'मुद्रा' है। यह आसनों से भी उत्कृष्टतर और 


१. बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ५/५/२. 
२. कुमारसम्भव- ८/५२. 


मण्डल-मुद्रा ६३ 


प्राणायामो से भी, क्योंकि इसका तात्त्विक स्वरूप सर्वातिशायी एवं अत्यन्त 
रहस्यान्वित है। 'मुद्रा' का तात्पर्य- आनन्दश्री की प्राप्ति है। समस्त योगों में 
प्रचलित अष्ट महासिद्धियों के सौभाग्य को तिरस्कृत करने वाली एवं 
ऐश्वर्यरूपिणी विमर्श-शक्ति के आनन्दोत्कर्ष की परमहादिनी शक्ति (श्री) की 
स्वात्मानुभूतिमयी अभिव्यक्ति ही 'मुद्रा' है तथा वही भगवान्‌ की तात्त्विक पूजा 
भी है। महार्थमञ्जरीकार का उद्घोष है- 
आनन्दोदयलक्ष्मणोरकलुषैरुत्पक्ष्मणोरुष्मलै- 
रक्ष्णोरुन्मिषितैः प्रताप्य पृथ्वीमन्तः स्थलैकस्पृशः। 
पूर्णाहम्प्रथनोत्सवाय सुधियो यामूर्ध्वमध्यासते 
सा काचित्‌ त्वमचिन्त्यसिद्धिरचना मुद्रा महत्युच्यसे। | 
योग का वह अंग, जो समस्त नाड़ी-जाल को शोधित कर दे, चन्द्रमा 
और सूर्य को चालित कर दे, शरीर के रसों को शोषित एवं बिन्दु को ऊर्ध्वोन्मुख 
कर दे, उसे ही 'महामुद्रा' कहते हैं- 
शोधनं नाडिजालस्य चालनं सूर्ययोः। 
रसानां शोषणं चैव महामुद्रा विधीयते।। 
आचार्य रामेश्वर झा का मानना है कि ईश्वर के साथ तादात्म्य (एकता) 
को प्राप्त किये हुए योगी के देह की कोई भी स्थिति है, वस्तुतः वही मुद्रा है, जिसमें 
चेतन की प्रतिच्छवि दीखती है- 
साम्प्राप्तेश्वरतादात्म्यो योगिनो यापि काचन। 
स्थितिर्देहस्य सा मुद्रा वास्तवी चित्प्रतिच्छविः। |` 
मुद्रा की महत्ता को रेखांकित करते हुए आचार्य भास्करराय का 
अभिमत है- 
यज्ञकुत्येषु चेच्छक्तौ हस्तौ मुद्रादिषु क्षमौ। 
तदा मुद्रां विधायैव तत्तत्कृत्यं समाचरेत्‌। | 
मुद्रादिविमुक्तहस्तेन क्रियते कर्म दैविकम्‌। 
यदि तन्निष्फलं तस्मात्कर्म मुद्रान्विश्चरेत्‌। | * 





१. महार्थमञजरी, पृष्ठ-९१. 
२. पूर्णताप्रत्यभिज्ञा, शलोक-९६. 
३. तृचभास्कर, पृष्ठ-१११. 
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अर्थात्‌ यज्ञादिकृत्यों का मुद्राविरहित सम्पादन क्षम्य होते हुए भी समस्त 
यज्ञकृत्यों को मुद्रापूर्वक ही सम्पन्न करना उत्तम कहा गया है। मुद्रा से विमुक्त 
दैविक कृत्य सर्वथा निष्फल होते हैं, अतः समस्त दैविक कृत्य मुद्रासहित ही 
सम्पन्न किये जाने चाहिए। 
आचार्य भास्करराय ने विभिन्न प्रकार की मुद्राओं- धेनुमुद्रा, गरुडमुद्रा, 
गालिनीमुद्रा तथा प्राणादि मुद्राओं का विस्तार से वर्णन किया है। सौरमुद्रा को 
कमलाकृति-मुद्रा कहा है- 
कमलाकृतिमुद्रा तु सौरमुद्रेति कीर्तिता। | १ 
'कमलबिम्बमुद्रे सौरमन्त्रमात्रेषूपयुक्ते' निर्दिष्ट है- 
दक्षाङ्गृष्ठ वामाङ्गृष्ठे क्षिप्त्वा हस्तद्वयेन तु। 
एकमुष्टि सावकाशां कुर्यात्सा कुम्भमुद्रिका | 
अधोमुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम्‌। 
क्षिप्त्वाहुलीरङ्गलीभिर्ग्रथयिता विवर्तयेत्‌। | 
प्रोक्ता संहारमुद्रेयं विनियुक्ता विसर्जने। | ९ 


१. तृचभास्कर, पृष्ठ-१२१. 
२. तत्रैव, पृष्ठ-१२२. 


अध्याय-७ 
देवप्रासाद एवं प्रतिमाविज्ञान-प्रतिष्ठा 


देवीपुराण में आदित्ययाग का वर्णन प्राप्त है।१ तन्त्रागमीय प्रणाली 
में याग का स्वरूप- “यागो बिम्बादिषु भगवदर्चनम्‌, होमो वद्विसन्तर्पणम्‌”२ 
उल्लिखित है। अतः याग का तात्पर्य मूर्त्यार्चन है। सनत्कुमारसंहिता में सूर्ययाग 
का सम्यक्‌ स्वरूप वर्णित है, तदनुसार सूर्यायतन- 


“ग्रामस्योत्तरपार्श्वे तु सूर्यस्यायतनं भवेत्‌"? 
गाँव के उत्तरपार{श्च में सूर्य का मन्दिर होना चाहिए। समराङ्गणसूत्रधार 
में आठ प्रकार कें सूर्य-प्रासादों का निर्देश है। गवय, चित्रकूट, किरण, सर्वसुन्दर, 
श्रीवत्स, पदनाभ, वैराज तथा वृत्त- ये इनके नाम हैं।* 
भविष्यपुराण ने सूर्यालयों की चर्चा करते हुए समुद्र, पद्म, नन्दिवर्धन, 
गृहराज, सर्वतोभद्र, अष्टास्र, वृक्ष, सिंह, हंस षोडशास्र आदि नाम गिनाये हैं- 
समुद्रपद्मगरुडनन्दवर्धनकुञ्जराः। | 
गृहराजो वृषो हंसः सर्वतोभद्रको घटः। 
सिंहो वृक्षश्चतुष्कोणषोडशास्राश्रियस्तथा।।› 
साम्बपुराण के २५वें अध्याय में सूर्यविमानों का वर्णन प्रायः भविष्य- 
पुराण जैसा ही है। इसके अतिरिक्त काश्यपशिल्प तथा विश्वकर्माप्रकाश में भी 
इनका उल्लेख है। 
सनत्कुमार के ही शब्दों में याग का स्वरूप अधोलिखित है- 


चतुर्द्वारं विधातव्यं प्राग्द्वारं वा यथाविधि। 
मण्डपं वाथ He वा प्रासादं चैकभूमिकम्‌।। 


देवीपुराण, अध्याय-५२. 

सात्वतसंहिता, अलशिङ्गभट्टभाष्य, १९-२०. 

सनत्कुमारसंहिता शिवरात्र, १/१४२. 

गवयश्चित्रकूटश्च किरणः सर्वसुन्दरः। श्रीवत्सः पदनाभश्च बैराजो वृत्त एव च। 
एते कार्या रवेरष्टौ प्रासादाः शुभलक्षणाः।। समराङ्गणसूत्रधार, ५८/१०-११. 
५. भविष्यपुराण १/१३०/२४-२५ 
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वृत्तं वा चतुरश्रं वा कारयेत्‌ तत्र चायतम्‌। 
प्रतिमामारभेत्‌ तत्र नवतालप्रमाणतः।। 
अरुणं पीतवस्त्रं च दीप्तकुण्डलधारिणम्‌। 
रक्तहस्ताइधिनेत्रं च कवचेनोपशोभितम्‌।। 
नानारत्नाङ्कमुकुठं रत्ममण्डलशोभितम्‌। 
रथासने समासीनं कुर्यात्‌ सिंहासनेऽपि al l 
कुर्याच्चामरधारिण्यौ उषासंध्ये च JOT: | 
रक्ते शुक्लाम्बरे चैव चूडामुकुटशोभिते।। 
यमः सुवर्चला चापि अर्चनापीठपारश्वयोः। 
कृष्णो यमस्तु वर्णन गौरी चैव सुवर्चला।। 
प्रतिष्ठा सूर्यमन्त्रैस्तु शान्तिहोमविधानतः। 
प्रागादिचोत्तरान्तं तु चतुर्भिः क्रमयोगतः।। 
दिशाहोमस्तु सावित्र्या समिधस्त्वर्कजाः स्मृताः। 
बीजेन मूर्ध्नि विन्यासः सूर्यस्यात्मन एव a | 
SARA तथा मन्त्रा द्रष्टव्या मन्त्रकोशके।' 
पूजामस्य प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः | | 
अष्टपत्रं ततः पद्मं सूर्यबीजेन योजयेत्‌। 
कर्मर्चां कर्णिकामध्ये सूर्यबीजेन विन्यसेत।। 
घषोल्कायेति मन्त्रेण देवमावाहयेत्‌ ततः। 
ततस्तेनेव मन्त्रेण तद्वदासनमादितः | | 
स्थानानि कल्पयेत्‌ पश्चाद्‌ ग्रहाणामनुपूर्वशः। 
बृहस्पतेश्च पूर्वस्यां शुक्रस्यैव तु दक्षिणे।। 
शनेश्चरस्य वारुण्यामुत्तरस्यां निशाकृतः। 
अङ्गारकस्य चाग्नेय्यां बुधस्यैव च नैऋते।। 
राहोश्चैव च वायव्ये केतोरीशानगोचरे। 
आसनं देयमाद्येन सूर्यमन्त्रेण चादितः। | 3 
पाद्यं दत्त्वा द्वितीयेन तृतीयेनार्घ्यमेव च। 
चतुर्थेन ततो दद्यात्‌ क्रमेणाचमनीयकम्‌।। 
तथाभिषेकमन्त्रेण देवं तमभिषेचयेत्‌। 

वस्त्रं सूत्रमलंकारं दद्यात्‌ सावित्र्या ततः।। 


——— eS 
सूर्यमन्त्रा रं बीजम्‌। व्योममुद्रायै नमः। चतुर्मुखाय गीर्वाधिपतये नमः। 


ज्वावालामालिने नमः! 


सूर्याह्ञानि वर्गोऽसि पाप्मानं मे वृद्धि। उपस्थानम्‌ प्रवर्गोऽसि पाप्मानं 
संवर्गोऽसि। सायम्‌। सप्तार्चिषे नमः| हुं फट्‌ ठठ पाप्मानं मे वृद्धि। मध्याहे। 
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गन्धं तु आदिमन्त्रेण ततो दद्याद्‌ विचक्षणः। 
द्वितीयेनापि पुष्पाणि तृतीयेन प्रदीपकम्‌।। 
चतुर्थेनाथ धूपं च पञ्चमेनैव तं यजेत्‌। 

एवं कृत्वा यथापूर्व व्योममुद्रां च दर्शयेत्‌।। 
अथोपस्थानमन्त्रेण कुत्वोपस्थानमन्ततः। 
उद्घासयेत्‌ ततो देवं सूर्यबीजेन साधकः | | 
द्रष्टव्या SERA तु मन्त्रा वै मन्त्रकोशके। 
वक्ष्यामि तिथियागं तु सर्वसंवत्सरावधि।। 
उपो वाग्यतो भूत्वा सप्तम्यां संयतेन्द्रियः। 
रक्तचन्दनवर्णेन चक्रं कृत्वा यथाविधि।। 
पूजयेद्भास्करं देवं विविधैर्द्रव्यविस्तरैः। 
कमलैः करवीरैश्व सुरक्तैः कुसुमैरपि।। 
रक्तचन्दनगन्धेन कुसरापूपपायसैः। 
पूजयित्वा यथाकाममिष्टान्‌ कामानवाप्नुयात्‌। | ' 


महर्षि मरीचि का कहना है किं देवालय के द्वितीयावरण में प्राग्द्वार (पूर्व 


दिशा के द्वार) के उत्तरभाग में पश्चिमाभिमुख हुए रक्तवर्ण वाला, शुक्ल (श्वेत) 
वस्त्र धारण किए, दो भुजावाले, पद्महस्तवाले, सप्ताश्ववाहनों से युक्त हय (अश्व) 
ध्वजावाले, रेणुका और सुवर्चला देवियों के पति 'ख' कार बीज तथा आब्दिघोष- 
तुल्यवर्णवाले, सहस्रकिरणों वाले, जिनके मस्तक में मण्डलाकार (वृत्ताकार) 
तथा श्रावणमास के हस्त नक्षत्र में पैदा हुए “आदित्य' का आवाहन “आदित्य, 
भास्कर, मार्तण्ड, विवस्वन्त नाम से करना चाहिए। महर्षि अत्रि का कहना है- 
“आदित्यमतिरक्ताभं पद्मपुष्पधरं परम्‌। "` 


भृगुप्रोक्त क्रियाधिकार में वर्णित लक्षण प्रायः विमानार्चनकल्प के सदृश 


ही है। यहाँ पर विशेषता यह है कि ये द्विपाद तथा चतुष्पाद हैं, साथ ही सारथि, 
अनूरु तथा ध्वज को सर्प या तुरग माना गया el” 


4. 
२. 


सनत्कुमारसंहिता, शिवरात्र, १/१४२-१६५. 

द्वितीयावरणे प्राग्द्वारादुत्तरे पश्चिमाभिमुखो रक्तवर्णः शुक्लाम्बरधरो द्विभुजः पद्महस्तः 
सप्ताश्ववाहनो हयध्वजो रेणुकासुवर्चलापतिःखकारबीजोऽब्धिघोषणरवः सहस्रकिरणो 
मण्डलावृतमौलिः श्रावणे मासि हस्तजः आदित्यः। विमानार्चनकल्प पटल-२०. 
समूर्ततार्चनाधिकरण, २१/२९ ख. 

मार्ताण्डः पद्महस्तश्च पृष्टे मंडलसंयुतः।। 

चतुष्पादो द्विपादो वा पलाशकुसुमप्रभः। श्रावणे हस्तजो देव्यौ रेणुका च सुवर्चला।। 
सप्तसप्तिसमायुक्तो रथो वाहनमुच्यते। अनूरुस्सारथिस्सर्पो ध्वजस्तुरग एव वा|| - 
क्रियाधिकार ५/१५२-१५४. 
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महाभागभ्ृगु के ग्रन्थ खिलाधिकार में भी मार्तण्ड का स्वरूप 
प्रतिपादित है, जो उन्हीं के ग्रन्थ क्रियाधिकार में वर्णित लक्षणों से अतिरिक्त 
अधिक लक्षण वर्णित हैं। यहाँ आदित्य की बाहु संख्या बारह है। व्याघ्र चर्म 
धारण किये हुए हैं तथा इनके पार्श्व में दो मुनियों की उपस्थिति बतायी गयी 
है, स्वर्णमाली-वैखानस मुनि और बलिजित्‌-बालखिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। 
इनका देह क्रमशः सित (सफेद) तथा असित (काले) वर्ण से वर्णित हैं। ' 


महर्षि भृगु अपने ग्रन्थ क्रियाधिकार में कहते हैं कि रवि, गुह, विघ्नेश, 
दुर्गा, सरस्वती तथा ज्येष्ठा की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा करके भक्तिभाव से अर्चना करनी 
चाहिए। खिलाधिकार में विस्तारपूर्वक मैंने व्यवस्था दे रखी है।* 


मुनि अत्रि प्रोक्त समूर्तार्चनाधिकरण ग्रन्थ का समापन 'सूर्यकल्प' वर्णन 
के साथ होता है। खिलाधिकार में भी “सूर्यकल्प' का स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ अध्याय 
ही al? अत्रि का अभिमत है कि विष्णुशक्ति से युक्त सूर्य वैष्णव तेज से दहकता 
है।१ सौम्य विधि से सूर्य की अर्चना वृद्धिदायी होती है।” ग्रामादि में सूर्य के 
देवालय-निर्माण विधि बतायी गयी है। वास्तुशास्त्रोक्त विधि सम्मत विमान 
वित्तानुसार बनाने का निर्देश है। कर्षणादि प्रतिष्ठान्त पर्यन्त विषय प्रतिपादित 
हैं। ग्राम के ऐन्द्राग्नेय, पूर्वदिशा अथवा दक्षिणाभिमुख मन्दिर-निर्माण मान्य है। 
दक्षिणोत्तरमुख कदापि नहीं होना चाहिए।* 


१. बिम्बं मार्ताण्डस्य कुर्यात्‌ पृष्ठे मण्डलसंयुतम्‌।। 

चतुष्पादं कारयेच्च द्विपादमथवा रविम्‌। दोर्भिद्वादशभिर्युक्तं व्याप्रचर्माम्बरं तथा।। 
शुक्लाम्बरधरं चापि देवेशं रुक्मलोचनम्‌। आसीनं वा स्थितं वापि विधिवत्‌ स्वस्तिकासने। | 
यज्ञोपवीतिनं कुर्यात्सप्ताश्चैः Yee: पुनः। आयुधैरपि संयुक्तं गदापाशादिशक्तिभिः।। 
उल्लोलयन्तं विशिखं स्थाने चेत्सर्वमाचरेत्‌। दृष्टिं सानुग्रहं कुर्याहत्ताभयकरं पुनः।। 
पत्नी सुर्चला नाम रेणुकेति च यां विदुः। शैषिकस्त्वमितः प्रोक्तो भास्करस्याग्निसन्निभः। | 
मुनिः कनकमाली स्याद्‌ बलिजिच्च विचक्षणः। वैखानसो मुनिर्धीमान्‌ स्वर्णमाली प्रकीर्तितः|| 
बलिजिद्‌ बालखिल्यश्च तावुभौ च सितासितौ। बडबा वाहनं तस्य विश्वरंहेति कीर्तितः।। 
सर्वान्‌ केतूंस्तथा कुर्यात्प्रमाणं शुकवर्णिनः। शुकनासाखुरानश्वान्‌ रुक्मकेशान्तलोचनान्‌।। 


देवी निजगपत्राङ्गा पिङ्गला बडवा मता] अरुणं वाहनस्थाने कपिलं रुक्मकेशकम्‌।। 
- खिलाधिकार, १५/३९-४८ à 


क्रियाधिकार, १७/२५-२६. 

खिलाधिकार, अध्याय-४३. 

विष्णुशक्तियुतं सूर्यस्स तेजो वैष्णवं दधत्‌, समूर्तार्चनाधिकरण, ८३/१ख 
तत्रैव, ८३/२. | ; 
(क) ८३/२-३, (ख) खिलाधिकार, ४३/१-३. 
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सूर्य प्रतिमा नवार्धतालमान की होनी चाहिए। देवियों से समायुक्त 
द्विपाद, द्विभुज, हाथ में पद्म धारण किये हुए पद्मासन में स्थित वर्णित है- 
नवार्धतालमानेन कारयेत्रतिमां रवेः। 
देवीभ्यां च समायुक्तं द्विपादं द्विभुजं विभुम्‌।। 
हस्तौ पद्मधरौ कुर्यात्स्थितं पद्मासने तथा। 
कारयेन्मण्डलं मूर्ध्नि प्रवालसदृशप्रभम्‌। 
कुर्यात्‌ yadai देवीं प्रवालाभां च दक्षिणे।। 
रेणुकां रक्तवर्णा च कुर्याततद्वामपार्श्वतः। 
स्थूलदण्डं प्रवालाभां शङ्खाभां शक्चिलं क्रमात्‌। 
पूजकौ च ऋषी चोभौ शैषिकं वाहनं तथा। 
भूतस्थाने तं भूतेशं कृत्वा स्थापनमाचरेत्‌।|† 


सूर्यमूर्त्ि का प्रतिष्ठाकाल अधोलिखित है- 
प्रतिष्ठा भास्वतः शास्ता रवौ सिंहगते al? 


तन्त्रागमशास्त्र में मूर्ति-प्रतिष्ठा-क्रम में अड्कुरार्पणादि तथा कुम्भपूजा 
का अपना विशिष्ट पक्ष है। सूर्य-प्रतिष्ठावसर पर उपर्युक्त क्रिया का स्वरूप 
अधोलिखित है- 





प्रतिष्ठादिवसात्‌ पूर्वमङ्कुरानर्पयेत्तथा।। 
अङ्गहोमं च जुहुया'दुदुत्यं चित्र'मित्यपि। 
हुत्वा ताभ्यां रवेः कुर्यादक्ष्युन्मेषं च मन्त्रतः।। 
सर्वमप्यधिवासाद्यं तन्मन्त्राभ्यां समाचरेत्‌। 
पूर्ववद्यागशालां च शय्यावेदि विधानतः।। 
अग्निकुण्डानि कृत्वा च पूर्वरात्रौ विधानतः। 
वास्तुहोमं यजेत्पश्चात्‌ कुम्भपूजां समाचरेत्‌।। 
कुम्भमद्धिः प्रपूर्येव रक्तवस्त्रद्वयेन च। 
कुम्भमावेष्ट्य तत्तोये कुशकूर्च क्षतान्‌ क्षिपेत्‌ 
सोवर्णाश्च रथाश्चाश्वान्‌ पद्ममष्टौ च मङ्घलान्‌। 
वर्णचिह्वानि रत्नांश्च प्रक्षिप्यैव च तज्जले।। 
जगन्नेत्रं त्रयीमूर्ति तेजोमूर्ति शुभप्रदम्‌। 
विष्णुशक्तियुतं पुण्यं सर्वरोगविनाशकम्‌। | 


q. (क) खिलाधिकार, ४३/४-६, (ख) समूर्त्तार्चनाधिकरण, ८३/५-७. 
२. क्रियाधिकार, ६/३८. 
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ध्यात्वा चावाहयेत्सूर्यंतस्मादेवार्कमण्डलात्‌। 

बिम्बं कुम्भं च संनीय कलशैः स्नापयेत्तथा।। 

रक्तवस्त्रैश्च माल्यैश्च भूषणैश्च विभूषितम्‌। 

नैम्बी च फलकां न्यस्य शयनान्यपि पञ्च च।। 

शाय्यावेद्यां समास्तीर्य बध्वा प्रतिसरं ततः | 

‘उदुत्यं चित्र'मित्युक्त्वा शाययीत विचक्षणः।। 

अन्वाहार्ये प्रधानाग्नौ होता होत्रं प्रशंसति। 

अङ्कुरार्पण तथा कुम्भपूजा के पश्चात्‌ सूर्यपरिवार की अर्चना 

सम्पादित की जाती है।२ इतनी क्रिया के अनन्तर प्रधान विग्रह सूर्यप्रतिष्ठा 
देवालय में निम्नलिखित विधि से होती है 


आदित्यं भास्कर सूर्य मार्ताण्डमिति चापरम्‌।। 
विवस्वन्तमिति प्रोच्य सूर्यमावाह्य पञ्चभिः। 
देवीं सुवर्चलां श्यामां माषान्तां सुप्रभामिति।। 
देवी च रेणुकां रक्तां श्वेतवस्त्रां रविप्रियाम्‌। 
स्थूलदण्डं महानादं प्रवालाभं शुचिस्मितम्‌।। 
शा्कपालं च शङ्खाभं कूर्चयुक्तं जटाधरम्‌। 
इत्यावाह्यार्चकानन्यान्धात्रादीनपि पूर्ववत्‌। | 
प्राची सन्ध्यां च रक्ताभा विश्वबोधामिति क्रमात | 
सन्ध्यामिति जगत्पूज्यो धूम्रवर्णा च पश्चिमाम्‌।। 
गायत्रीं पावनीं जप्यां वेदगर्भामितीरयन्‌। 
सावित्री मातरं चेति ब्रह्मपत्नीं जगत्प्रियाम्‌। | 
अश्वानीति शुक्राभांश्च महाजवयुतानि च। 

रत्नं खुरानिति वदन्नरुणं रश्मिहस्तकम्‌ | | 
काश्यपं चेति चावाह्य सूर्यसारथिमित्यपि। 
तपनं सूर्यदासं च विघ्नं लोकप्रवर्तकम्‌। | 

धरं चेति ध्रुवं चेति सोममापमितीरयन। 

अनलं चानिलं चेति प्रत्यूषं च प्रभासकम | | 
आवाह्य लोकपालांश्च न्यक्षादीनपि पूर्ववत्‌। 


आवाह्य च निरुप्याज्यं तत्क्रमेणाहुतीर्यजेत्‌।। 
2-२ _ S 
१.क. समूर्तार्चनाधिकरण, ८३/८-१८. 
ख. खिलाधिकार, ४३/७-२७. 
२. खिलाधिकार, ४३/२८-३७. 
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हुत्वा पुरुषसूक्तेन विष्णुसूक्तेन वै यजेत्‌। 

'उद्दयं तमस'श्वेति गृहीत्वाज्यं रविं स्मरन्‌।। 
जुहुया'दुदुत्य जाते'ति “चित्र देवे'ति मन्त्रतः। 
'मित्रस्य चर्षणी'त्युक्त्वा “मित्रो जनानि’ तीरयन्‌। | 
व्याहृतिभिश्च गायत्र्या सावित्र्या पञ्चवारूणैः। 
हुत्वा द्वादशकृत्वश्च पञ्चस्वग्निषु च क्रमात्‌।। 
अर्कसमिधोऽपामार्गाः पालाशीश्च पृथक्‌ पृथक्‌। 
तन्मन्त्रर्जुहुयात्तेषु साज्यं पक्कं तथैव च। | 
इन्द्रादीनां तथा मन्त्रैर्ूयते च यथाक्रमम्‌। 
अन्तहोमं ततो हुत्वा तानग्रीन्‌ विसृजेत्‌ पुनः।। 
प्रभाते स्नात्वा तद्विम्बं कुम्भं नीत्वा तदालयम्‌। 
‘उदुत्यं चित्र'मित्युक्त्वा बिम्बं संस्थाप्य भक्तितः] | 
बीजाक्षरं हृदि न्यस्य मन्त्रेणावाहयेत्तथा। 
अर्चयित्वा विधानेन हविः सम्यङ्‌ निवेदयेत्‌।। १ 


देवालय में सूर्य-विग्रह की सम्यक्‌ प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ सपरिवार सूर्य 
के नित्यार्चन का विधान निर्दिष्ट है, जो अधोलिखित है- 


अतः परं प्रवक्ष्यामि नित्यपूजाविधिं Xa: | 
स्नात्वा सम्यग्विशुद्धात्मा आदित्यं सम्प्रणम्य च|| 
'उदुत्यं जातवेदे'ति कुर्यात्स्थानप्रदक्षिणम्‌। 
द्वारपालान्‌ नमस्कृत्य कवाठोद्धाटनं Ral l 
ततोऽभ्यन्तरमाविश्य प्रणमेज्ज्योतिषां पतिम्‌। 
शुद्भमाधावमादाय समुत्पूय विनिक्षिपेत्‌।। 
सम्मार्ज्याभ्युक्ष्य तोयेन निर्माल्यं संव्योपोह्य च। 
"तपनं सूर्यदासं च तथा लोकप्रवर्तकम्‌।। 
विघ्नहन्तारमित्युक्त्वा शैषिक तु प्रपूजयेत्‌। 
भास्करं सूर्यगायत्र्या स्नापयेद्‌ गन्धवारिणा।। 
“आयातु' इति समुच्चार्य प्रश्चादावाहनं चरेत्‌। 
'एकाक्षरा'दिना चैव दद्यात्पुष्पैरथाऽसनम्‌।। 





१.क. समूर््तार्चनाधिकरण, ८३/१८-३५. 
ख. खिलाधिकार, ४३/३८-४२. 


७२ 


सौर-आगम-तन्त्र 


'उवितत्य बाणम्‌' इत्युक्त्वा “त्वमग्ने रुद्र" इत्यपि। 
स्वागतं चानुमानं च उपचारौ समर्पयेत्‌।। 
'उद्दयं तमस' इत्युक्त्वा पाद्यं दद्यात्ततः परम्‌। 
हस्ते दद्यादाचमनं हिरण्यवर्णां समुच्चरन्‌।। 
पवित्रन्त इति मन्त्रेण मूर्धनि पुष्पाणि निक्षिपेत्‌। 
'अप्सरस्सु इमे धूपा’ इति गन्धञ्च धूपकम्‌।। 
“प्रवश्शुक्राय' इति दीपमर्ध्यमाचमनं ततः। 
सर्वान्‌ शेषोपचारांश्च विष्णोरिव समाचरेत्‌।। 
“आदित्यं भास्करं सूर्य मार्तण्डञ्चेत्यतः परम्‌। 
विवस्वन्तमि'ति प्रोक्ताः मूर्तयः पञ्च वै रवेः| | 
'सुवर्चलामुषाञ्चेति श्यामलां सुप्रभामि'ति। 
अर्चयेद्दक्षिणे देवी सूर्यार्धाङ्गीं सुवर्चलाम्‌।। 
रेणुकां रक्तवर्णा च तथा चैव रविप्रियाम्‌। 
श्वेतवस्त्रा'मिति वदन्‌ रेणुकां वामतोऽर्चयेत्‌।। 
"स्थूलदण्डं महानाद प्रवालाभं शुचिं’ तथा | 
शङ्खपालं शङ्खनिभ॑ कूर्चहस्तं जटाधरम्‌।। 
स्थूलदण्डं शङ्खपालं दक्षिणोत्तरपार्श्वयोः। 
पूजको द्वौ समभ्यर्च्य द्वारे द्वारे हरेरिव।। 
धात्रादीन्‌ षड्‌ द्वारदेवान्‌ यथापूर्वं समर्चयेत्‌। 
"प्राची सन्ध्यां तथा रक्तां' विश्वबोधाम्‌ इतीरयन | | 
प्राकूसन्ध्यां दक्षिणे चैव तथा वामे जगद्ध्रिताम्‌। 
जगत्पूज्यां धूम्रवर्णा तथा चैव “निशामुखीम्‌ | | 
इत्युक्त्वा पूजयेद्वामे देवीं सन्ध्यां तु पश्चिमाम्‌। 
“गायत्री पावनीं जप्यां वेदगर्भाम्‌' उदीरयन्‌।। 
“गायत्री दक्षिणद्वारे सावित्रीं वेदमातरम्‌। 
ब्रह्मपत्नी जगत्प्रियाम' इति द्वारे च वामके। | 
गायत्रीं चैव सावित्रीमर्चयेत्पालिके उभे। 
वामपार्श्वे मुनिं विद्वान्‌ द्वितीयद्वारि चार्चयेत्‌। | 
सोपानमध्ये “सप्ताश्वान्‌ शुक्लवर्णान्‌ महाजवान्‌। 
तथा रत्नखुरां'श्चेति सप्ताश्वान्‌ सम्यगर्चयेत्‌।। 
“अरुणं रश्मिहस्तं च काश्यपं सूर्यसारथिम्‌'। 
अनुजस्थान आसीनं विश्रान्तं सम्यगर्चयेत्‌। | 


देवप्रासाद एवं प्रतिमाविज्ञान-प्रतिष्ठा ७३ 


तपनं शैषिकस्थाने उक्तैर्मन्त्रैस्समर्चयेत। 
न्यक्षादीन्‌ लोकपालांश्च हरेरिव समर्चयेत्‌।। 
तृतीये द्वारि पालांस्तु वसूनष्टौ समर्चयेत्‌। 
"धरो ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चेति तु दक्षिणे।। 
अनिलश्चानलश्चैव प्रत्युषश्च प्रभासकः"। 
वामे चाभ्यर्चयेत्पश्चात्‌ “भूतनाथं बहिर्मुखम्‌। | 
महोदरं महाभूतम्‌” इति भूताधिपार्चनम्‌। १ 
बृहत्संहिता में उदीच्यवेश अथवा शैली में सूर्य-मूर्त्ति के निर्माण का 
विधान अधोलिखित है- 


नासाललाटजडनेत्रगण्डवक्षांसि चोन्नतानि रवेः। 
कुर्य्यादुदीच्यवेशं गूढं पादादुरोयावत्‌।। 
विभ्राणः स्वकररुहे बाहूभ्यां पङ्कजे मुकुटधारी। 
कुण्डलभूषितवदनः प्रलम्बहारो वियदगवृत्तः।| 
कमलोदरद्युतिमुखः कञ्चुकगुप्तः स्मितप्रसन्रमुखः। 
रत्नोज्ञ्वलप्रभामण्डलकश्च कर्तुः शुभकरोऽर्कः।। २ 
मत्स्यपुराण में भी रथारूढ़ उदीच्यवेश में सूर्य की प्रतिमा का वर्णन प्राप्त 
होता gl? 
अनेक आगमिक तथा श्रौत करमो में स्नपन अर्थात्‌ अभिषेक एक प्रमुख 
क्रिया के रूप में अनुष्ठित होता है। कहा गया है किं स्नपन के ज्ञान से नित्य 
तथा नैमित्तिक क्रियायें सफल होती हैं।* सौर-परम्परा में दश प्रकार के स्नपन- 
द्रव्य, द्रव्याधिदेव, मन्त्र-स्नपन आदि विषयों का विवरण प्राप्त होता है। बलि, 
उत्सवादि विष्णु परम्परा की भाँति मनाने का निर्देश el” 


सूर्य की उपासना में पुष्प का अतिशय महत्त्व है। कुलार्णवतन्त्र में पुष्प 
की निरुक्ति करते हुए कहा गया है कि- 


१.क. खिलाधिकार, ४३/४३-६८ क. 
ख. क्रियाधिकार, १५/३५-४४. 
२. वृहदब्रह्मसंहिता, ५७/४६-४८. 
३. मत्स्यपुराण, २६०/१०४. 
४. इईश्वरसंहिता, १५/१. 
५.क. खिलाधिकार, ४३/७२-७८. 
ख. स्नपनं चोत्सवं चापि हरेरिव समाचरेत्‌, समूर्तार्चनाधिकरण, ८३/४४ ख. 
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पुण्यसंवनाच्चापि पापौघपरिहारतः | 
पुष्कलार्थप्रदानाच्च पुष्पमित्यभिधीयते।। 
कुलार्णवतन्त्र, १७/७६ 


अर्थात्‌ पुण्य को बढाने, पाप को भगाने तथा श्रेष्ठ फल प्रदान करने के कारण 
पुष्प संज्ञा प्रदान की गयी है। शारदातिलक में देवताओं के मस्तक को सदा पुष्प 
से सुशोभित रखने का निर्देश है- 


देवस्य मस्तकं कुर्यात्‌ कुसुमोपहितं सदा। शारदातिलक, ४/१०५ 


आराधना में प्रयुक्त होने वाले पुष्पों में रक्त वर्ण, नीलकमल, श्वेत, पीत 
ग्राह्य है। कृष्ण पुष्प त्याज्य है।१ भविष्यपुराण में यह उल्लिखित है कि करवीर 
(लाल कनेर) के पुष्पों से पूजा करने पर मनुष्य की सभी कामनायें पूर्ण होती 
Gl इससे बढ़कर सूर्य के लिए कोई भी तुष्टिकारक नहीं है। इसलिए साधक 
करवीर पुष्प से श्रद्धापूर्वक सूर्य की पूजा करते हैं। इस पुष्प से जो भी पूजा करता 
है, उसके लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। 
पुष्पाणां करवीराणि प्रशस्तानि प्रचक्षते। | 
नातः परतरं किञ्चिद्‌ भास्वतस्तुष्टिकारकम्‌। 
किं तस्य न भवेल्लोके यस्त्वेभिःस्वर्चयेद्रविम्‌।। 
करवीरैः पूजयेद्यो भास्करं श्रद्धयान्वितः | 
सर्वकामसमृद्धोऽसौ सूर्यकाममवाप्नुयात्‌। | 
भविष्यपुराण, १/६८/१९-२१ 
रक्तचन्दन एवं गन्ध को श्रेष्ठ माना गया है। २ ताम्रपात्र, स्वर्ण, रजत, 
मृत्तिका अथवा कांस्य पात्र का प्रयोग अर्चना में प्रियकारी बताया गया हैर तथा 
सकल सूर्यार्चन का फल आयु-आरोग्य ऐश्वर्य को देने वाला है- 


यत्र सम्पूज्यते सूर्यस्सप्तविंशति विग्रह: | | 
देवालये तु तद्वास्तुवासिनां भगवान्‌ रविः। 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं सकलं सम्प्रयच्छति। | 

खिलाधिकार, ४३/७९-८० 


अर्चन के अन्त में सूर्यगायत्री का जप करने का विधान है। - तत्रैव ४३/ 
७१. गायत्री मन्त्र अधोलिखित है- 


A 
१. खिलाधिकार, ४३/६८-६९, ख. समूर्तार्चनाधिकरण, ८३/४२. 
२. समूर्तार्चनाधिकरण, १/७०. 

३. तत्रैव, ८३/४-४४ क. 


देवप्रासाद एवं प्रतिमाविज्ञान-प्रतिष्ठा ७५ 


“आदित्याय विद्महे मार्तण्डाय धीमहि। 
तन्नः सूर्यः प्रचोदया”दिति सूर्यगायत्री। |” 
तत्रैव ४३, पृष्ठ ५०३-५०४. 
शनि को सूर्यपुत्र कहा गया है।१ 
अंशुमद्भेदागम में सूर्य-प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार È 


द्विभुजाः पद्महस्ताश्च रक्तपद्मासने स्थिताः। 
रक्तमण्डलसंयुक्ताः करण्डमुकुटान्विताः।। 
रक्ताम्बरधरास्सर्वे सर्वाभरणभूषिताः। 
छन्रवीरसमायुक्ता भास्करा द्वादशा इमे।। 
वैवस्वतो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः। 
लोकप्रकाशकश्चैव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः।। 
आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमांश्च दिवाकरः। 
एते द्वादशादित्याश्चोत्तरादिक्रमास्थितः।। 
पूर्वकारणागम में सूर्य को पुरुषाकृति में सप्त अश्वो द्वारा जुते रथ पर 
बैठे हुए दिखाया गया है- 
एकचक्रससप्ताश्चससारथिमहारथम्‌। 
कृत्वा तु स्थापयेत्सूर्य पुरुषाकृतिरूपिणम्‌।। 
तदर्थ वामतश्श्यामं नारीरूपसमन्वितम्‌। 
कृत्वा तु स्थापयेत्सम्यक्‌ सर्वाभरणभूषितम्‌| | 
आकुञ्चितसुकेशास्तु प्रभामण्डलसंयुतम्‌। 
ape वा विधातव्यमन्यसर्वं सुमण्डलम्‌।। 
हस्तद्वयलसत्पद्मं कञ्चुकाञ्चितविग्रहम्‌। 
एकवस्त्रं द्विदोर्दण्डं स्कन्धे सक्तकराम्बुजम्‌।। 
रथोपेतं विना वाथ केवल  पद्मसंस्थितम्‌। 
पादौ सखेटकौ तस्य स्थिर पद्मासने स्थितम्‌।। 
जातिहिल्यवर्णस्था, (?) संस्थाप्य सूर्यमण्डलम्‌। 
वैकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः।। 
लोकप्रकाशकश्चैव लोकसाक्षी त्रिविक्रमसः। 
आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमांश्च दिवाकरः।| 


१. समूर्तार्चनाधिकरण, ३६/३४ क. 


७६ सौर-आगम-तन्त्र 


एते वै द्वादशादित्या एवमाकृतिरुच्यते। 
द्विभुजाश्च दविनेत्राश्च पद्मस्थाः पद्महस्तकाः।। 
रक्ताम्बरसुवर्णाश्च प्रभामण्डलमण्डिताः। 
उपवीतसमायुक्तास्सर्वाभरणभूषिताः | | 
आदित्याकृतिरेवं तु चन्द्राकृतिरथोच्यते। 


प्रतिमा-कल्पन के लिए उपयुक्त विविध प्रतिमोपादान seat की चर्चा 
आवश्यक है। सूर्य की मूर्ति में स्वर्ण, चाँदी, ताँबा, पत्थर, दारु आदि सात द्रव्यों 
की स्वीकृति निर्दिष्ट है।१ दारु मूर्ति की विशद कल्पना करते हुए महुआ, चन्दन, 
खदिर, बिल्व, निम्ब, अर्जुन तथा कटहल आदि की श्रेष्ठता बतायी गयी Èl? 
समूर्तार्चनाधिकरण में दारु से निर्मित होने वाली प्रतिमा में निम्बवृक्ष की श्रेष्ठता 
प्रतिपादित है। २ ब्राह्मणादि वर्ण क्रम से चारों वर्णों के लिए पृथक्‌-पृथक वृक्षों का 
निर्देश है। आलयकर्त्ता बाह्मण हो तो देवदारु, शमी, चन्दन और महुए के वृक्ष 
ग्राह्य el क्षत्रिय के लिए तेद, करकट तथा पीपल का पेड़ प्रशस्त है। वैश्यवर्ण 
के लिए रक्तचन्दन तथा बिल्व वृक्ष कल्याणकारी कहा गया है। शूद्र के लिए केसर, 
आम्र, साखू वृक्ष शुभदायक है।* 


प्रतिमार्थ ग्राह्य वृक्ष के छेदन से पूर्व वृक्ष की प्रार्थना करते Sl वृक्ष की 
पूजा में चन्दन, अक्षत अथवा पुष्प से सम्पादित कर बलि अथवा उपहार देना 
निर्दिष्ट èl शुष्क, जला हुआ तथा गिरा हुआ वृक्ष प्रतिमा-कार्य में वर्जित है। 
गायत्रीमन्त्र द्वारा जल से प्रोक्षित कर पुनः "प्रजापतये सत्सदाय' इत्यादि वैदिक 
मन्त्रो द्वारा वृक्ष का होमादि-पूजन किया जाता है। प्रातःकाल रथकार वृक्ष की 
पूजा कर गुरु की आज्ञा से वृक्ष का छेदन करता है। वृक्ष-पात पूर्व दिशा में होने 
पर शुभ होता है।” छेदन के समय यदि वृक्ष से तेल, घी या ताडी आदि सदृश 
द्रव्य निकलने लगे तो तत्काल छेदन क्रिया बन्द कर देनी चाहिए। कुल्हाड़ी में 
घी, मधु आदि का लेपन कर वृक्ष की प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ छेदन करना 
चाहिए।* तदनन्तर कठे हुए वृक्ष को आलय में ले आते हैं। उसी दारु से रथकार 


१. अर्चा सप्तविधा प्रोक्ता भक्तानां शुभवृद्धये। 

काञ्चनी राजसी ताम्री पार्थिवी शैलजा स्मृता। 

वाक्षी चालेस्यका चेति मूर्ततिस्थानानि सप्त वै।।-भविष्यपुराण, १/१३१/२-३. 
२. तत्रैव, १/१३१/१०-११. 
३. समूर्तार्चनाधिकरण- “पूर्वोक्तैर्दारुभ्चिश्चास्य निम्बवृक्षस्य शस्यते” - ८३/४ ख. 
४. केसरः सर्जकाश्चाम्रः शालवृक्षस्तथेतरः। 
एते वै तरवः पुण्याः शूद्राणां शुभदायकाः।। -भविष्यपुराण १/१३१/१२-१६.. 
तत्रैव, १/१३१/२६.. 
तत्रैव, १/१३१/४१. 
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प्रतिमा-कल्पन करता है। प्रतिमा को पूर्वोक्त विधान से देवालय में प्रतिष्ठापित 
कर अर्चन किया जाता है। 


मूर्ति-निर्माण के लिए तत्तहुपादान-द्रव्यों के वर्णन के पश्चात्‌ सामान्यतः 
प्रतिमा कल्पन प्रकार विषय के वर्णन का प्रसंग आता है। इस प्रसंग में प्रतिमा- 
मान अर्थात्‌ प्रतिमा के अङ्गप्रत्यङ्ग की तथा सम्पूर्ण प्रतिकृति की लम्बाई एवं 
चौड़ाई का एक निश्चित प्रमाण ज्ञातव्य होता है। उसके बिना अपेक्षित और 
समीचीन प्रतिमा का निर्माण सम्भव नहीं है। प्रतिमा के मान तथा प्रमाण के 
(Iconometry) विषय में अङ्घलमानादि की चर्चा अपेक्षित है। सूर्य की प्रतिमा 
चौसठ अङुल 'ल ऊंची सर्वश्रेष्ठ बताई गयी है। उसमें मुख का विस्तार १२ अङ्गल 
निर्धारित èl दो अङ्घल का नेत्र जिसमें आधा भाग श्वेत तथा एक तिहाई भाग 
पुतली का होता है। ललाट की चौड़ाई ३२ अङ्गुल की होती है। पैर ढके रहते 
Èl अतः वे छः अङ्गल ऊपर से दिखाये देते Sl उनकी चौड़ाई चार अङ्गल की होती 
है। ये मूर्त्तियाँ मानवशरीर के अनुमान से निर्मित ही बनायी जाती हैं। मान-प्रमाण 
के विपरीत मूर्त्तियों का निर्माण करने से शिल्पियों को दुःख प्राप्त होता है। 


प्रतिमा निर्माण की भाँति देवालय निर्माण भी साक्षात्‌ रूप से 
शिल्पशास्त्रीय विषय है। इस विषय में सूर्य-देवालय से सम्बद्ध विषय प्रायः उसी 
प्रकार वर्णित है, जिस प्रकार वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में उक्त हैं। 


वास्तु-देश के चुनाव के साथ भू-परीक्षण, परिमाणादि निर्देश तथा 
मन्दिर निर्माण से लेकर मूर्ति-प्रतिष्ठा पर्यन्त विधि विस्तार से वर्णित al 
भविष्यपुराण में बीस प्रकार के देव मन्दिरों का विवरण प्राप्त होता है। एस्ट्रेला 
ART के "Hindu Temples" में भी भविष्यपुराण की शैलियों का सविस्तर 
वर्णन महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि भविष्यपुराण की देवालय निर्माण 
सम्बन्धी विषय आकर्षक तथा प्रभावशाली है। यद्यपि ये सभी विषय-प्रकार 
प्रतिमाएँ तथा देवालय वर्तमान में नहीं मिलते हैं। यह तथ्य विश्वकर्मा ने स्वयं 
उजागर किया है।१ विश्वकर्मा-शिल्पशास्त्र भी इस ग्रन्थ में प्राप्त है। 


बृहत्संहिता में इन सभी तथ्यों का निर्देश है, इसको पाश्चात्य मनीषियों 
ने खुले मन से सराहा है। पाश्चात्य विचारक मोनियरविलियम्स्‌ ने अपने कोश 
में निर्देशपूर्वक उद्धत किया है। भविष्यपुराण पर भी प्रभाव बृहत्संहिता का है। ` 


१. सहस्रत्रितयं चैव कथितं विश्वकर्मणा। प्राहुः स्थापयतश्चात्र मतमेकं विपश्चितः।। 
The Authors of Bhavishya Purana follow the Brihat Samhita regarding the 
coustructions and rules for the making of Icons." -Historical and cultural 
Data form the Bhavisya Purana, Dr. R.K. Arora, P. 203. 


२. यदि एक ही मन्दिर के विभिन्न भागों में अनेक देवमन्दिर या देवविग्रह स्थापित हों तो 
ऐसे मन्दिर को Pantheon कहते él 








७८ सौर-आगम-तन्त्र 


किन्तु यह मत समुचित नहीं है क्योंकि वराहमिहिर ने अनेक प्राचीन ग्रन्थों का . 
उद्धरण दिया है। 

भविष्यपुराण में प्रथमेष्टकान्यास से लेकर विमान-मण्डप स्तूपि कील 
पर्यन्त सभी विषयों का विवेचन किया गया है। सूर्यमन्दिर का मुख्य द्वार 
पूर्वाभिमुख होता है। यदि ऐसा न हो तो पश्चिम की ओर भी मुख हो सकता है। 
दर्शनार्थी पूर्वमुख करके खड़ा होता है। सूर्य का उदय पूरब की ओर ही होता 
है। अग्निहोत्र का स्थान (मन्दिर) के उत्तर की ओर होना चाहिए। यदि उसी में 
शिव, विष्णु आदि की भी प्रतिमाएँ रखनी हों तो उन्हें सूर्य के उत्तर, पूरब या पश्चिम 
रखना चाहिए। सूर्य की रानी निक्षुभा कही गयी हैं। उन्हें सूर्य के दायें स्थापित 
करना चाहिए और संज्ञा को बायें तरफ, पिंगल को दक्षिण दिशा में तथा 
दण्डनायक को सूर्य के बायें ओर स्थापित करना चाहिए। श्री और महाश्वेता को 
सूर्य के सामने स्थापित करना चाहिए। सूर्य मन्दिर में माठर, कुबेर, रेवन्त, 
विनायक और अश्विनी कुमारों की भी प्रतिमाओं का होना आवश्यक है। 
मुख्यमन्दिर के अग्रभाग में दो मण्डप होने चाहिए, जिसमें सामान्य लोग आकर 
अर्घ्य, पूजा आदि प्रदान करें। सूर्योदय के बाद दक्षिणमण्डप से और सूर्यास्त के 
समय वाममण्डप से अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के सामने दिण्डि की प्रतिमा स्थापित 
करनी चाहिए। मन्दिर के ठीक सामने पुराण वाचनालय होना चाहिए। उसके आगे 
से खुला आकाश दिखना चाहिए। आगमों के अनुसार सूर्यमन्दिर से सभी ग्रहों 
का दर्शन होना चाहिए। वे पूर्व की ओर दिखें तो विशेष उत्तम है। 

सूर्य को सिंहासन पर स्थित कर वृत्त रूप में पुष्पों एवं वस्त्राभरणों से 
सुसज्जित रखना चाहिए। उनके पार्श्व में विविध वर्ण के ध्वज और पताकाएँ होनी 
चाहिए। रथ में एक चक्का और सात घोड़े जुते होने चाहिए। सारथि अरुण को 
भी रथ के अग्रभाग में स्थित होना चाहिए, जिसका पैर नहीं होता है। इसका 
प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी मिलता है।१ कुछ आगमों 
के अनुसार सूर्य का वर्ण ब्राह्मण और कुछ के अनुसार क्षत्रिय निर्दिष्ट हुआ है। 
मत्स्यपुराण में उन्हे सिंहासन के ऊपर सहस्रदलकमल पर स्थित कहा गया ÈI 
किन्ही आगमों में उनके दोनों हाथों में पुष्प और किन्हीं में शङ्ख, चक्र का ध्यान 
बतलाया गया है। उनका वर्ण तप्त हिरण्य के समान तेजोमय और दिव्यहारयुक्त 
बताया गया है। ' उनके ध्वज पर सिंह का चिह अंकित है। वे निरन्तर सुमेरुगिरि 


१. द्र. “सारथि पंगु दिव्यरथ गामी, हरि संकर विधि मूरति स्वामी।। रा.च.मा. 
२. हारीहिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः।। नरसिंहपुराण, ६२/१७. 
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की परिक्रमा में लगे रहते हैं। वे सभी ग्रहों के राजा स्थावर-जंगम विश्व की 
आत्मा कहे गये हैं।' वेदों में उन्हें नारायण कहा गया है।२ वे प्रातःकाल ब्रह्मा, 
मध्याह् में विष्णु और सायंकाल महेश्वर रूप में आराधित होते हैं। इस प्रकार 
भविष्यत्तरोक्त आदित्यहृदय के अनुसार त्रिमूर्ति एवं त्रयीमय होकर विश्व के 
सर्वोपरि देवता के रूप में प्रत्यक्ष दिखते हैं। ३ 


इसके अतिरिक्त द्वादशात्मा और विश्वात्मा भी उन्हें कहा गया है। कहीं- 
कहीं सूर्य के ३२ भेदों का भी वर्णन हुआ है। सूर्य मन्दिर में गरुड का भी विधान 
el साथ में केशव, शिव, यम, धर्म, शनि, पिङ्गल आदि भी स्थित होते हैं। 
नियमित रूप से उनके मन्दिरों में चन्द्र, इन्द्र, वरुण, कुबेर तथा बुध आदि अन्य 
ग्रह भी होते S| साथ में उनके माता-पिता कश्यप और विनता भी प्रतिष्ठित होती हैं। 


पाञ्चरात्रागम निर्विवाद रूप से एक प्राचीन आगमिक परम्परा ŽI 

सात्वत, भागवत, एकान्तिक तथा पाञ्चरात्र प्रायः पर्याय रूप से पाञ्चरात्रशास्त्रो 
में निर्दिष्ट हैं।* जार्ज ग्रियर्सन का मानना है कि सात्वतविधि का सर्वप्रथम 
प्रकाशन सूर्य मुख से धरती पर हुआ है।* नारदीयसंहिता में सूर्याराधनक्रम 
उपलब्ध है जो अधोरूप है- 

सूर्ययागं श्रुणुष्वाद्य विमानं दिक्षु कारयेत्‌। 

ग्रामस्याभिमुख पूर्वे पश्चिमे च विशेषतः | | 

उत्तरे दक्षिणे वापि पूर्वपश्चिमदिङमुखम्‌। 

जपाकुसुमसंकाशं पीतवस्त्रविभूषितम्‌।। 

मुकुटाङ्गदचित्राङ्ग द्विकर कवचोज्चलम्‌। 

उषां सन्ध्यां ततः कुर्यात्‌ पार्श्वयोः तस्य Yad! | 

चन्द्रं च पूर्वदिग्भागे बहावङ्गारमर्चयेत्‌। 

दक्षिणे तु बुधं पूज्य नैऋत्यां तु बृहस्पतिम्‌। | 

शुक्रं तु पश्चिमे भागे वायव्ये तु शनेश्चरम्‌। 


१. सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च।। ऋ., १.११५.१. ee 

२. ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः ‘|| भविष्योत्तरोक्त 
पुराण का आदित्यहृदय, 3. RRR शक E 

३. त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे || तत्रैव, २. 

४. पाद्मसंहिता, ४/२/८८. sie: 

५. “सात्वतं विधिमास्थाय प्राक्‌ सूर्यमुखनिःसृतम्‌। पूजयामास देवेशं तच्छेषेण पितामहान्‌।” 


महाभारत शान्तिपर्व गोरखपुर संस्करण, Indian Antiquary, Vol.37, p.253, The 
Narayaniya and the Bhagavatas by GA. Grierson. 
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वामपार्श्वे यजेद्राहुं केतुमीशानगोचरे।। 
एते स्वनामभिः पूज्याः परिवारस्तु नित्यशः। 
कुर्याद्‌ विशेषतो यागं सप्तम्यामस्य सुव्रत।। 
हं सूर्याय नमो मन्त्रः प्रणवाद्यस्तु कीर्तितः| | ' 
उपर्युक्त विवेचना से यह साफ है कि उषा, सन्ध्या, चन्द्र, अङ्गार, बुद्ध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतुःसूर्य परिवार है। इसी संहिता में मण्डलार्चन 
में देवतास्थान का निर्देश देते हुए निर्दिष्ट है- 


सूर्य द्वादशधा भक्तमरान्ते विनियोजयेत्‌। 
धातार्यमा विधाता च मित्रश्च वरुणो भगः। 
इन्द्रो विवस्वान्‌ सविता पूषा त्वष्ठा तथैव च। 
विष्णुश्च द्वादशैते तु पूजनीया यथाक्रमम्‌। | ` 


पाञ्चरात्रागम के रत्नत्रय की मणि मध्यभूत संहिता के रूप में सुप्रसिद्ध 
पौष्करसंहिता में सूर्यबिम्बलक्षण को ब्रह्मरूप एक पद्ममण्डित में दिखाया गया है। 
मण्डल के रचनार्चन-विधान के निरूपण हेतु सूर्य-बिम्बसाधन एवं सूर्य-बिम्ब की 
रजःपूरण व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात्‌ सूर्य-बिम्ब में पद्म-लेखन 
की विधि बताकरके सूर्य-बिम्ब के पूजन द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति प्रतिपादित है। * 


'सूर्य-सिद्धान्त' का अभिमत है कि सविता के तपोमण्डल के उस पार 
परमज्योति है। आचार्यों ने इसे ही 'शब्दब्रह्म मन्त्र ज्योति' बताया है। यही 
अविभक्त अखण्ड प्रणवात्मक है। सूर्य ही सर्वदर्शित्व का साधन है परिणामतः 
शिव ने उसे नेत्ररूप में धारण किया है। वही चैतन्य का उन्मेष तथा निमेष है। 
“सूर्य हिरण्यमयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्‌', 'प्राणो वै हिरण्यम्‌" 
आयुर्हि हिरण्यम्‌- हिरण्यम्‌ ही प्राण है, आयु है। "सूर्यो योनिः कालस्य'- काल 
की उत्पत्ति सूर्य से है। यह सूर्य रवि के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ 
है, “रौति शब्दं करोतीति रविः”। सूर्य ही शब्द ब्रह्म है, सूर्य रूप में जो तप रहा 
है वही 'ओम्‌'है। “ओमिति वै खर्गो लोकः, ओमित्यसौ यो सो तपति'४] तन्त्रसार 
का निर्देश है कि 'अपने इष्ठ देवता को सूर्यमण्डल स्थित मानकर सूर्य को अर्ध्य 
दे फिर उस देवता की गायत्री जपें। "त्रायन्ती गायतः सर्वान्‌ गायत्रीत्यभिधीयते'६ 
१. नारदीयसंहिता, २८/४६-५२. 
तत्रैव, ८/७०-७१. 
पौष्करसंहिता, अध्याय-१३. 
ऐतरेयब्राह्मण, २५/७/१-२. 


“सूर्यमण्डलवासिन्यै देवतायै ततः परम्‌। अर्ध्यमञ्जलिमादाय गायत्र्या वा त्रिरूत्क्षिपित्‌” 
तन्त्रसार, पृ. ६८. 


अहिर्बुध्न्यसंहिता, ३/१६ क. 
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अर्थात्‌ अपना गान करने वाले सभी का परित्राण करती है इसलिए गायत्री है। 
महामन्त्र गायत्री का सम्बन्ध भी सूर्य से है। गायत्री में जो सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द 
की अभिव्यक्ति है, वही अपने अभिधेय में विश्व का नाम, रूप तथा कर्म है। यही 
लोकत्रयी की उपासना है और इसी में प्रणव समाहित है। उसे पर तथा अपर ब्रह्म 
का प्रतीक माना गया है। उत्तरतापनीयोपनिषद्‌ में भी यही सत्य उद्घोषित किया 
गया है। प्रणव के साथ गायत्री का जप विधान सर्वमान्य है। इसके पश्चात्‌ उपांशु 
तथा परा जप से ब्रह्म ज्ञान होता है। यही साधना में परम आलम्बन है। योगसूत्र 
के समाधि पाद में इसी भाव का अनुमोदन है।१ 

सूर्य को अग्नि तथा सोम का अभिन्न रूप बताया गया है। “सूर्यः रश्मिः 
चन्द्रमा गन्धर्वः कहकर श्रुति भी इसी की पुष्टि करती है। छान्दोग्योपनिषद्‌ का 
उद्घोष है कि प्रणव ही सूर्य है। ब्रह्माण्ड में सूर्य उद्गीथ के तथा शरीर में प्राण 
प्रतीक रूप से प्रतिपादित Sl प्राण 'उत्‌' है तथा उससे उठने वाली वाणी “भीर' 
है- अन्नथ। सूर्य ऊँचे स्वर से ओंकार का उद्घोष करता हुआ उदित होता है। २ 
नाद ब्रह्म के रूप में सदा रव करता रहता है। इसी कारण से सूर्य को 'रवि' की 
संज्ञा दी गयी है। 

लक्ष्मीतन्त्र का अभिमत है कि व्यापक परब्रह्म की नारायणी शक्ति 
परिणाम द्वारा प्रणवाकृति हो जाती है। प्रणव के अग्नि तथा सोम अथवा क्रिया 
और भूति- ये दो विभाग हैं। विष्णु का षाड्गुण्य-चिन्मय-आद्य-परम उन्मेष ही 
शक्ति है, जो जगत्‌ रक्षार्थ दो तरह से प्रवर्तित होती है- ऐश्वर्य-सम्मुख होकर 
तथा तेजोमुख द्वारा। ऐश्वर्य- सम्मुखरूप षाड्गुण्य है। इसे 'भूति-लक्ष्मी' भी कहा 
जाता है। ऐश्वर्य भूयिष्ठ इस भूत-शक्ति का शरीर सोममय है। “भूति' जगत्‌ का 
आप्यायन करती है। इससे उसे “सोम” की उपाधि दी जाती है।* 

षाड्गुण्य-विग्रहा परमेश्वरी व्यूहिनी हैं। इनके तीन व्यूह हैं- इच्छामय, 
ज्ञानमय तथा क्रियामय। इनमें क्रियामय व्यूह ही शक्ति का तेजोमय रूप है। 
यह उज्ज्वल तेज षाइगुण्यमयी है, उससे तीन व्यूह सूर्यशक्ति, सोमशक्ति तथा 
अग्निशक्ति उत्पन्न हुए। इनमें सूर्यशक्ति आद्या, उज्ज्वला, परा और दिव्या है, जो 
सारे संसार का निर्वहण कर रही Sl इसके अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत- 
तीन रूप हैं। अध्यात्मस्था सूर्यशक्ति पिङ्गलनाडी के पथ पर चलती है। 
अधिभूतस्था सूर्यशक्ति जगत्‌ को आलोकित करती है। आधिदैविंकी शक्ति सूर्य 


१. “तस्य वाचकः प्रणवः", योगसूत्रसमाधिपाद, २७. 
२. छान्दोग्योपनिषद्‌, १/५/१/१. 
३. लक्ष्सीतन्त्र, २९/३-९. 
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मण्डल में स्थित रहती है जिसे सूर्यमण्डल के भीतर रहने वाली अर्चि कहा जाता 
है।१ इस प्रकार से तपन रूपात्मिका होकर तपने वाली ऋचाएँ ऋकूस्वरूपा हैं। 
उसके भीतर रहने वाली जो दीप्ति है, वह सामस्वरूप है तथा जो पराशक्ति 
पुरुषरूप में सूर्यमण्डल के अन्तःस्थ है वह अत्यन्त मनोहररूप दिव्य पुरुष 
यजुर्मय है। १ 

सूर्यमण्डल का अन्तर्वर्ती यह पुरुष शङ्कचक्रधारी, श्रीश, चतुर्भुज, 
प्रसन्नवदन, कमलासन तथा कमलनेत्र || इस अन्तःस्थ पुरुष की मूर्धा 'दशहोता' 
है स्तनादिक 'षडहोता', शीर्षण्य सप्तप्राण “सप्तहोता” Sl शोभा 'दक्षिणा', 
सन्धियाँ 'सम्भार' हैं, नाझ़ियाँ 'देवपत्मियाँ' हैं, मन होताओं का हृदय है, चेतन 
'पुरुषसूक्त' है, शक्ति 'श्रीसूक्त' है, गुह्यनाम 'ॐकार-प्रणवतार' है तथा स्थूल नाम 
'रुद्रिय' एवं 'शुक्रिय' है।* आकाशमण्डल में सूर्यानाम से प्रख्यात त्रयीशक्ति 
सर्वदा देदीप्यमान रहती है। यह तीनों प्रकार वाली पराशक्ति सूर्य संज्ञा से लोक 
में विख्यात है- 


तपत्येवं परा शक्तिस्त्रयी सूर्याख्ययाम्बरे। 
त्रिविधैषा परा शक्तिः प्रख्याता सूर्यसंज्ञया।।* 


वैष्णवागमों तथा तन्त्रों में सूर्यमण्डलमध्यस्थ नारायण की मान्यता 
उपर्युक्त प्रतिपत्ति के अनुसार है। विष्णुसहस्रनाम में सूर्य तथा उसके पर्यायों को 
विष्णु के नाम नामों में गिनाया गया है। नारदपाञ्चरात्र में भी विष्णु नामों में सूर्य 
के नामों की गणना करायी गयी है।* आदित्य बारह हैं तथा विष्णु भी 
द्वादशरूपधृक्‌ हैं।* ज्योतिर्मयता में सूर्य और विष्णु में अभेद है- सूर्य तेजोमय 
हे», विष्णु भी ज्योतिस्वरूप हैं।“ भगवती विष्णुमाया सनातनी" ही भास्कर में 
प्रभारूपा प्रतिपादित हैं।१० 





लक्ष्मीतन्त्र, २९/१०-१६. 
तत्रैव, २९/१७-१८. 
तत्रैव, २९/१९-२५. 
तत्रैव, २९/२६. 
नारदपाञ्चरात्र, १/१/७०. 
तत्रैव, ४/४/४८. 
तत्रैव, १/१/७०, तेजस्विनां सूर्यः। 
रवेर्ज्योतिः स्वरूपम्‌, पुराणसंहिता, ८/२५. 
नारदापाञ्चरात्र, २/६/१८. 
« तत्रैव, “प्रभारूपे भास्करे सा”, २/६/२४. 
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परन्तु सचमुच सूर्य में आधिभौतिकी प्रभा ही ज्योतिः स्वरूप ब्रह्म नहीं 
है, ब्रह्मज्योति तो निर्गुण, निर्लिप्त, परमशुद्ध, प्रकृति से परे, कृष्णरूप, सनातन 
तथा परम है। वह सदा तथा सत्य है और भक्तानुग्रहकातर ÈI? वह आदित्य 
की ज्योति के भी भीतर रहने वाली आधारभूता, परमा, शाश्वती “ज्योति” है। 
इसी से उसे ब्रह्मज्योति कहा गया है, यह ब्रह्मज्योति ही वैष्णवों के अतुलरूपधारी 
'श्यामसुन्दर' है। २ 
ब्रह्मज्योति सूर्यज्योति का आधार तथा कारण है। इसीलिए ब्रह्मज्योति 
अधिभूत सूर्य की ज्योति से करोड़ों गुनी अधिक हैं- 
“गोपगोपीश्वरो योगी सूर्यकोटिसमप्रभः 12 
“सूर्यकोटिप्रतीकाशः |”) 
“सूर्यकोटिप्रतीकाशः पूर्णन्दुयुतसंनिभः | 
यस्मिन्‌ परे विराजन्ते मुक्ताः संसारबन्धनैः | |“ 
लक्ष्मीतन्त्र, १७/१५. 


“नरसिंह” रूप की व्याख्या में आगम का मानना है कि जो हंसरूप 
जनार्दन आकाश में सूर्य के साथ जाते हैं, उन विहंगम भगवान्‌ का वर्णन सूर्य 
के वर्ण से किया जाता है- 

सूर्येण यः सहायाति हंसरूपी जनार्दनः। 
विहंगमः स देवेशाः सूर्यवर्णेन वर्ण्यते| 1 

कहने का आशय यह है कि अनन्त आकाशव्यापी विष्णु की आभा 
का एक रूप सूर्य हैं। वैष्णवागमतन्त्र में विष्णु का स्वरूप सूर्य के सारूप्य का 
संकेतन है। 

सूर्यमण्डल क्षेत्र है तथा विष्णु क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र का अर्थ 'पीठ या भद्रपीठ' 
भी है।“ बृहद्ब्रह्मसंहिता का मानना है कि श्रुति ने सूर्य में जिस पुरुष का रहना 


१. जपन्तं परमं शुद्धं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌। निर्लिप्तं निर्गुणं कृष्णं परमं प्रकृतेः RHI I 
-नारदपाञ्चरात्र, १/१२/४८. 

२. नित्यं सत्यं निर्गुणं च ज्योतिरूपं सनातनम्‌। प्रकृतेः परमीशानं भक्तानुग्रहकातरम्‌।। 

-तत्रैव, १/१२/२७. 

ध्यायन्ते सततं सन्तो योगिनो वैष्णवाः Mall ज्योतिरभ्यन्तरे रूपमतुलं इ्यामसुन्दरम्‌। 

-तत्रैव, १/१/३. 

तत्रैव, ४/१/२४ तथा ४/३/३०. 

तत्रैव, ४/३/३०. 

अहिर्बुध्न्यसंहिता, ५६/२६. 

बृहद्ब्रह्मसंहिता, ३/७/ 

तत्रैव, ३/७/१९६. 


“०० 
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स्वीकारा है, आदित्य उसका शरीर है। कहने का भाव यह है कि सविता नाम 
के विष्णु की सविता में स्थित होने की धारणा करें।' इसीलिए ज्ञानीजनों ने 
सविता को गायत्री देवता कहा है। सविता देवता गायत्री से स्वतन्त्र अथवा पृथक्‌ 
नहीं है, क्‍योंकि श्रुति का अविवाद्य कथन È- सब कुछ नारायण से ही उत्पन्न हुआ 
है। इसलिए जो कुछ दृश्यमान विश्व है, उसके मालिक नारायण हैं तथा ज्ञान- 
कर्म-तप-श्रुति सब नारायण-अनुगत हैं- 

आदित्ये पुरुषो यो5सावहमेवेति निश्चितम्‌। 

आदित्यस्य शरीरत्वादमदं श्रुतिरुज्जगौ।। 

सवितृनामको विष्णुः सवितृस्थो विचार्यताम्‌। 

सविता देवता तेन गायत्र्याः ख्यायते gel: | | 

न स्वतन्त्रतया देवो गायत्र्याः सविता Aa: | 

नारायणादेव सर्वमुत्पन्नं श्रुतिरुज्जगौ। |? 


इस प्रकार विचारणा के प्रस्ताररूप में कहा जाता है कि सूर्य वासुदेव 
की अष्ट विभूतियों में से एक हैं, जो आठौं हरि की भद्रपीठरूप में स्थित हैं। अतः 
मुमुक्षुओं को इनकी अभेदरूप में उपासना करनी चाहिए- 
सूर्यन्द्राग्नीन्‌ विधिं सोमं रुद्रं वायु क्षितिं जलम्‌। 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च। | 
विभूतयो हरेश्चैता भद्रपीठतया स्थिताः। 
तदभेदतयोपास्या मुमुक्षुभिरहर्निशम्‌। | | * 


लेकिन यह भाव रखना आवश्यक है कि भगवान्‌ वासुदेव ही सर्वत्र 
व्याप्त हैं और उनसे व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, गणेश और 
सूर्य- ये सभी वासुदेव की शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी तनुभूत विभूतियाँ हैं। अतः 
मुक्ति की इच्छा रखने वाले हरि के भक्त किसी भी देवता की उपासना उसे विष्णु 
का 'शरीर', 'पीठ', “दास” या “शेष” (अंश) मानने के अतिरिक्त अन्य किसी भाव 
से कैसे कर सकते हैं?- 


व्यापको भगवानेष व्याप्यं सर्व चराचरम्‌।। 
न तदस्ति विना यत्‌ स्याद्‌ वासुदेवेन किंचन। 
ब्रह्म शक्रश्च रूद्रश्च गणेशो भास्करस्तथा।| 

१. तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ३/१/१. 


२. ृहद्‌ब्रह्मसंहिता, ३/७/१९१-१९३. 
३. तत्रैव, ३/७/१९५-१९६. 
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विचिन्त्या वासुदेवस्य तनुभूता विभूतयः। 
चतुर्भुजाः शङ्कचक्रगदाजलजधारिणः।। 
नान्यं देवं नमस्कुर्यात्‌ तच्छरीरतया विना। 
पृथक्त्वेनार्चयन्तो वा मामकास्ते प्रकीर्तिताः | | 
हरेः पीठा हरेर्दासा हरिशेषा द्विजातयः। 
पृथग्भूताः कथंभूता उपास्या मुक्तिमिच्छता। l? 


सूर्य और चन्द्रमा विराट्‌ पुरुष के नेत्र हैं। नारदपाञ्चरात्र में वर्णित 
विष्णुसहस्रनाम में विष्णु का नाम 'सूर्यसोमेक्षण”* हैं और अन्यत्र इन्हें 
'रविलोचन'१ कहा गया Sl 'माहेश्वर-तन्त्र' का मानना हैं कि सूर्य भगवान्‌ के 
नेत्रगण हैं।४ 


वैष्णवागम में सूर्य की उपासना देवरूप में ही प्रशस्त है। नवग्रह-पूजा, 
सूर्यार्घ्य, सूर्यपूजा, पञ्चदेवोपासना और पञ्चायतनपूजा में सूर्य की धारणा एक 
देव-विशेष की है। भगवान्‌ विष्णु इनके अन्तर्वर्ती परमप्रभु हैं, परात्पर हैं। वे रवि 
हैं, रवितनु हैं, रविरूप हैं और रवि के अंश हैं।* नारायणगायत्री के अनुसार वे 
हंस ही नहीं, महाहंस है।* नारदपाञ्चरात्र में परमात्मा श्रीकृष्ण के एक सौ आठ 
नामों में एक नाम “सर्वग्रहरूपी' भी हैं।° सर्वग्रहरूप होना प्रत्येक ग्रह से परम- 
श्रेष्ठ होना Èl अतः आगम का वचन है कि एक श्रीकृष्णमन्त्र के जप से सभी 
ग्रहों का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है।“ 

सूर्यदेव हेमवर्ण के हैं। भगवान्‌ सूर्य अपने एक चक्र (संवत्सर) वाले 
बहुयोजन विस्तृत रथ में आसीन होकर अपने तिग्म अंशुओं से जगत्‌ को 
प्रकाशित करते हैं। उस महान्‌ रथ के वाहक सात अश्व हैं, जिनका परिचालक 
सारथि अरुण स्वयं हैं- 


बृहद्ब्रह्म संहिता, ३/७/२०६-२१०. 

नारदपाञ्चरात्र, ४/३/३९. 

तत्रैव, ४/८/४८. 

सूर्योऽस्य चक्षूंषि गतः, माहेश्वरतन्त्र, १/५२. 

रवेरंशभागीं, नारदपाञ्चरात्र, ४/८/४८. 
क. “हंसो हंसी हंसवपुर्हसरूपी कृपामयः”, तत्रेव, ४/८/८८. 
ख. “नारायणाय पुरुषोत्तमाय च महात्मने। विशुद्धसब्माधिष्ठाय महाहंसाय धीमहि।”, 
तत्रैव, ४/३/७. 7 
सर्वग्रहरूपी परात्परः, तत्रैव, ४/१/३६. 
८. इमं मन्त्रं महादेवि जपन्नेव दिवानिशम्‌। सर्वग्रहानुग्रहभाक्‌ सर्वप्रियतमो भवेत्‌।। 
तत्रैव, ४/१/४४. 
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रथमास्थाय भगवान्‌ बहुयोजनविस्तृतम्‌। 
वामपार्श्वे स्थितं त्वेकचक्रं दिव्यं प्रतिष्ठितम्‌। | 
बहन्ति सप्तयः सप्तच्छदांसि स्यन्दनं महत्‌। 
सारथिश्चारुणः सर्वानश्वान्‌ वाहयति स्वयम्‌ ।।' 


सूर्य के बारह रूप हैं। ये बारह आदित्य बारह महीनों से सम्बद्ध हैं। 
इनके नाम हैं- इन्द्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण, अर्यमा, अंशु, विवस्वान्‌, 
त्वष्टा, सविता और विष्णु। २ वैष्णवागम के अनुसार समस्त विश्व चतुर्व्यूहात्मक 
है। अष्ट वसु वासुदेव की, एकादश रुद्र संकर्षण की, द्वादश आदित्य अनिरुद्ध 
की और दिव्य पितर प्रद्युम्न (विष्णु) की विभूतियाँ हैं। सभी प्राणियों में विष्णु 
का अन्तर्यामित्व है।* 


सूर्य की द्वादश कलाएँ Sl इनके नाम हैं- तपिनी, तापिनी, धूम्रा, | 
मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुधूम्रा, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा|* 


पाञ्चरात्रागम के हयशीर्षसंहिता मे सौरकाण्ड का पूरा एक प्रकरण प्राप्त 
है।* सम्प्रति प्रस्तुत संहिता का नया संस्करण इन्दिरागाँधी राष्ट्रिय कला केन्द्र, 
नई दिल्ली द्वारा आचार्य गयाचरण त्रिपाठी द्वारा तैयार किया जा रहा है। आचार्य 
त्रिपाठी ने चर्चा के दौरान बताया था कि भुवनेश्वर की लाइब्रेरी में सौर-समुच्चय 
की पाण्डुलिपि रखी है। किन्तु मुझे उक्त पाण्डुलिपि प्राप्त नहीं हुई है। 


सूर्योपासना के प्रमुख रूप हैं- गायत्री-उपासना, सन्ध्या, सूर्यमन्त्र, जप, 
सूर्यपूजा तथा पञ्चदेव पूजा। किसी भी प्रकार की पूजा से इष्टदेव का आवाहन 
किया जाता है तथा अर्ध्य दिया जाता है। षोडशोपचार पूजन उत्तम है। जप के 
Ud माला का संस्कार किया जाता है। 


पूजा से पूर्व देवता का आवाहन किया जाता है। सूर्य का आवाहन इनके 
ध्यान के साथ किया जाता है- 


आवाहयेत्‌ तं द्युमणिं महेशं सप्ताश्ववाहं द्विभुजं दिनेशम्‌। 
सिन्दूरवर्ण प्रतिभावभासं भजामि सूर्य कुलवृद्धिहेतोः।७ 


बृहदब्रह्मसंहिता, २/७/९३-९४. 

तत्रैव, ३/१०/२२. 

तत्रैव, ३/१०/२३. 

तत्रैव, ३/१०/४८. 

महानिर्वाणतन्त्र, ६/२९. 

ह्यशीर्षसंहिता, पाञ्चरात्र, पं. भुवनमोहन सांख्यतीर्थ, वारेन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजशाही, 
बंगलादेश, १९५२, १९५६ ई.| 

कल्याण साधनाङ्क, JS- ४५८. 
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सन्ध्या पूजा का सार गायत्री है। “या सन्ध्या सा तु गायत्री | गायत्री 
का नाम ही सन्ध्या है। सन्ध्या का उद्देश्य भगवत्प्राप्ति है। इसके लिए चित्तशुद्धि 
आवश्यक है। सन्ध्या शब्द 'ध्यै' धातु में 'अन' प्रत्यय से निष्पन्न होता है। इसका 
अर्थ है, 'मिलन का माध्यम'। तन्त्र के अनुसार साधक जब समाधि में शिव-शक्ति 
सामरस्य उपलब्ध करता है तो उसे सन्ध्या कहते Sl यही अद्वय तत्त्व है। सूर्यदेव 
ही सन्ध्योपासना के कारण है। इसके साथ ही सर्वमय की उपासना है। “तस्मिन्‌ 
प्रीतिः तस्य प्रियकार्यसाधनं च तदुपासना”। यही भगवत्प्रीति की उपलब्धि का 
प्रयास है। 


सन्ध्योपासना में मुख्यतः दस क्रियायें होती हैं- आसन-शुद्धि, मार्जन, 
आचमन, प्राणायाम, अघमर्षण (भूतशुद्धि) अर्ध्यदान, सूर्योपस्थान, न्यास, 
ध्यान तथा जप। अर्ध्यदान तथा सूर्योपास्थान दोनों सूर्यदेव की उपासना है। 
परस्पर विरुद्ध भावों तथा कालों के मिलन का नाम 'सन्ध्या' है। गायत्री का 
जप करते समय सूर्यमण्डल में अपने इष्टदेव का ध्यान करना चाहिए। 


अग्निपुराण में सूर्य के लिए वर्णित है- 
सर्वलोकप्रसवनात्‌ सविता स तु कीर्त्यते। 
यदस्य देवता देवी सावित्रीत्युच्यते ततः।। 


देवीभागवत में भी सूर्य की अधिदेवी सावित्री को बताया गया है।? 
सावित्र्युपनिषद्‌ के अनुसार सविता, सावित्री, शिवशक्ति, पुरुष-प्रकृति का मिलन 
ही विश्व प्रपञ्च की सृष्टि करता है। 


सूर्यदेव ही परमात्मा के प्रतीक हैं, “तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वम्‌। मध्या 
कर्तोर्विततं सञ्जभार।” शास्त्रों ने यह भी बताया है कि अग्नि और सूर्य एक हैं 
तथा प्रणव ही सूर्य है। सूर्य के लिए कहा गया है, “कर्म साक्षी जगच्चक्षुः।” वह 
जगत्‌ का चक्षु तथा कर्म का साक्षी है। वह अन्धकार को दूर करता है। महर्षि 
विश्वामित्र ने भी अज्ञान के अन्धकार को दूर किंया। सूर्य जिस प्रकार मित्र हैं, 
उसी प्रकार विश्व के मित्र हैं विश्वामित्र। गायत्री विश्वहितकारिणी है। 

पर देवता महादेवी गायत्री गुणभेद से त्रिरूपा है। वह प्रातःकाल में 
ब्रह्मशक्ति, मध्याह में वैष्णवी शक्ति तथा सायंकाल में वरदा शैवशक्ति al 
“आद्यायै विद्महे परमेश्वर्यै धीमहि, तन्नः काली प्रचोदयात्‌“- यह तान्त्रिक गायत्री- 
मन्त्र है। 3 
१. अग्निपुराण, २२६/२. 


२. देवीभागवत, ९/३९/९५. 
३. महानिर्वाणतन्त्र, ५/५५-६५. 
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प्राचीन उद्धरणों में गायत्री की व्याख्या इस प्रकार की गयी हे- 


यो देवः सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचराः। 

प्रेरयेत्तस्य यद्‌ भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे।। 

यद्ब्रह्म नित्यं हृदि सन्निविष्टं मां प्रेरयत्तिष्ठति नः सुबुद्धीः। 
भर्गस्तदाख्यं भजनीयमेतद्‌ ध्यायाम नित्यं रविमण्डलस्थम्‌।। 
भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्‌ l 


सूर्यगायत्री सूर्य से प्रारम्भ होकर पृथ्वी, वेद तथा हृदय तक आती है। 
सूर्यगायत्री से देवयान खुलता है। स्वर्ग मिलता है। 


सविता सूर्य ही गायत्री का अधिष्ठान देवता है। सविता उत्पत्ति, स्थिति 
तथा लय का कारण है। परब्रह्म ही सविता है। सविता को अदिति का पुत्र माना 
जाता है। इसी से उनका नाम 'आदित्य' भी है। सूर्य, पूषन्‌, मित्र, भर्ग आदि उसी 
के नाम हैं। सायण के मत में उदित होने वाले सूर्य को 'आदित्य' तथा तत्पश्चात्‌ 
'सूर्य' कहा जाता है। 


इसकी उत्पत्ति इन्द्र, सोम, विष्णु, अग्नि, मार्तण्ड से की गयी है। यह 
मनुष्य को आरोग्य प्रदान कर उसकी आयु को बढ़ाता है, रोगों का नाश करता 
है। साथ ही प्रज्ञापराध को दूर करता है। “आरोग्यंभभास्करादिच्छेत प्रज्ञाकाम 
भास्कर भगवंतन्नमुपासीत्‌।” अर्थात्‌ वह भगरोग की निवृत्ति करता है। वह जगत्‌ 
का चक्षु है। 'कर्मसाक्षी जगच्चक्षु।' वह विश्व का मित्र है, वह सत्कार्यादि की 
विशिष्ट प्रेरणा देता है। जगत्‌ का पोषण करने से इसे पूषा कहा जाता है। विश्व 
को उत्पन्न करने से उसे 'विश्वकर्मन्‌' कहा जाता है। ब्रह्म की सारी प्रार्थनाओं का 
वही साधन है। ऐतरेय ब्राह्मण में असुरों से रक्षा करने के लिए इसकी प्रार्थना 
की जाती है।' ऋग्वेद में वायु, आकाश और पृथ्वी को प्रकाशमय कर सुषुप्ति 
से जाग्रत करता है। * यही सृष्टि का पिता है। पुनः इसे विश्व का पिता और उसकी 
आत्मा कहा गया el र 


आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। | 
धौम्य ऋषि ने इसकी उपासना का उपदेश युधिष्ठिर को दिया था। 
भविष्यपुराण में इसे नक्षत्रों एवं चन्द्रमा का पिता कहा गया है। ऋग्वेद का सौर 


१. ऐतरेयब्राह्मण, ४/४. 
२. ऋग्वेद, २/२८, ७/३८. 
३. तत्रैव, १/११५/१. 
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सूक्त इसी से संबंधित है। संक्षेप में, यही कहा जा सकता है- “देहरोगहरं सूर्य 
भवरोगहरं हरम्‌। गायत्री जपतु गायत्री ताभ्यां प्रज्ञा प्रतवन्ती।* 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में कहा गया है, ““सुष्ठु ईरणाद्‌ रसान्‌ 
रश्मीन्‌ प्राणान्‌ धियो वा।” जिस प्रकार बाहर सूर्य है, उसी प्रकार अंतर में भी 
सूर्य है। “अन्तः शरीरे ज्योतिर्मया हि शुभ्रां च पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः।" 
दोनों का समीकरण साधना है। छान्दोग्योपनिषद्‌ कहता है “आदित्यो 
ब्रह्मीत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमस देवेदमग्र आसीत्‌।”१ अर्थात्‌ भू से द्यौ तक 
तीन लोकों को अपनी रश्मियों से जीवन देने वाला सूर्य ही सर्वात्मा है। अन्यत्र 
कहा गया है, “पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह। तेजो यत्ते 
रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि” आदित्य ही 
उद्रोथ है। वह मानो उच्च स्वर से ओंकार का घोष करता हुआ उदित होता है 
“वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणवः”* छान्दोग्य में सूर्य, प्राण और sealer का विशद 
विवेचन ऋषि ने किया है। सूर्य को sale का प्रतीक कहकर यह बताया गया 
है कि इस प्रकार प्राण भी उद्रोथ का प्रतीक है। सूर्य को उद्दीथ का भौतिक रूप 
समझकर उसकी उपासना करे, वह तमिस्रा को नष्ट करता है। प्राण एवं सूर्य 
दोनों समान हैं। मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी। प्राण को स्वरक्रिया शक्ति 
संपन्न कहा जाता है और सूर्य को स्वयं क्रिया शक्तिवाला एवं प्रत्यास्वर। 
इसलिए प्राण एवं सूर्य के रूप में उद्रीथ की उपासना करनी चाहिए- (उत्‌=प्राण, 
गी=वाणी, थ=अन्न) ये ही स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूलोक gl? बृहदारण्यक में 
भी Sale को प्राण ही कहा है और सभी स्थानों पर प्राण द्वारा प्रभु का जो गान 
हो रहा है वह उद्रीथ है।* वस्तुतः वाणी और प्राण दोनों ही उद्रीथ हैं। 'तत्‌' ही 
आदित्य तेजस्वरूप परम पुरुष का रूप है। सूर्यमण्डल में ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु 

एवं शिव की दिव्यता दर्शित है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में कहा है- 

रविमध्ये स्थितो सोमः सोममध्ये हुताशनः। 

तेजोमध्ये स्थितं सत्यं सत्यमध्ये हुताशनः।। 


प्रश्नोपनिषद में सूर्य एक पितर है। ऋतु उसके पंख हैं, बारह मास बारह 
आकृतियाँ हैं। द्युलोक उसका अर्द्धभाग है। वह सात चक्रों वाले अश्वों के रथ पर 


छान्दोग्योपनिषद्‌, ३/१९/१. 
ईशावास्योपनिषद्‌, १६. 
छान्दोग्योपनिषद्‌, १/५/१. 
उपनिषद्‌ अङ्क, गीताप्रेस 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌, १/३/२३. 


परी GORT ८: छाए 
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बैठा है। सूर्य 'संवत्सर' का पति है। इसी श्रुति में आदित्य के लिए कहा गया 
है कि १२ मास ही १२ आदित्य है। ये आदान-प्रदान करते हुए चले जा रहे हैं। * 
पुनः इसी उपनिषद्‌ में कहा गया है कि आदित्य ही परमदेव है। आगे कहते हैं 
कि पूर्व दिशा का देवता आदित्य ÈI? वह चक्षु में प्रतिष्ठित है। अथर्ववेद में सूर्य 
को 'सप्तसूर्या' कहकर इसके सात नाम दिये हैं। सूर्योपनिषद्‌ में (अथर्ववेद के 
मन्त्रो के आधार पर) कहा गया है कि “जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं, जो 
प्रणव के अर्थभूत सच्चिदानन्दमय तथा भू: भुवः स्वः रूप में त्रिभुवनमय है, जगत्‌ 
के सृष्टिकर्ता सूर्यदेव के तेज का हम आह्वान करते हैं। वे ही हमें सद्भृद्धि की प्रेरणा 
दें, वे ही कर्मकर्ता हैं, प्रत्यक्ष विष्णु हैं, वे ही त्रिदेव हे, अथर्ववेद हैं, छन्दोमय 
हैं।' सूर्य गायत्री भी हैं जिसमें कहा गया है- 


“आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌।' 


वैदिक ऋषि का उद्घोष है, “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च*, तत्सूर्यस्य 
देवत्वं तन्महित्वम्‌”” पुनः “व्यूह रश्मीन्‌ समूह” “ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति” 
प्रश्‍्नोपनिषद्‌ कहता है “अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन 
प्राच्यान्म्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते। यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचींयदधो aged 
यदन्तरा दिशो यत्सर्व प्रकाशयति तेन सर्वान्प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते”? पुनः 
“स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते तदेतदूचाभ्युक्तम्‌”।६ अर्थात्‌ 
सूर्य चारों दिशाओं को प्राण शक्ति से भर देता है। सब कुछ प्रकाशित करता है 
और किरणें विश्व के कोने-कोने में प्राणशक्ति का वितरण करती हैं। सूर्य विश्वरूप 
है, वह जातवेदस्‌ है, प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है, एकमात्र ज्योति है, प्राणियों 
का परम आश्रय है। ईशावास्य में सूर्य के संबंध में कहा गया है “अग्ने नय सुपथा 
राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌”।९ हे देव! हमें सुपथ पर ले जाओ 
और पापों को नष्ट करो। 


तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्पश्यामि। योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। 


प्रश्‍नोपनिषद्‌, १/११ 
तत्रैव, ३/५. 

तत्रैव. 

यजुर्वेद, ७/४२. 
प्रश्‍्नोपनिषद्‌, १/६. 
तत्रैव, १/७. २ 
ईशावास्योपनिषद्‌, १८. 
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अर्थात्‌ हे सूर्य! मैं तुम्हारा तेज समृद्ध, सत्य शिव रूप देख रहा हूँ। वह परम 
अनूप हैं। 

सूर्यपुराण कहता है, “नत्वा सूर्य परं धाम ऋग्यजुः सामरूपिणम्‌।” 
यही अखंड अविभक्त प्रणवस्वरूप है एवं वेदस्वरूप है। इससे विभक्त होकर 
वेदत्रय का आविर्भाव हुआ है। “सूर्य सिद्धान्त' में लिखा है कि तपोमंडल के उस 
पार परमज्योतिस्वरूप है। यह शब्द ब्रह्ममय ज्योति है। विद्या माधवकार ने सूर्य 
को "त्रयीमय अमेपाधुनिधि' कहकर उसे तीनों जगत्‌ का प्रबोध हेतु बताया है। 
विष्णु पुराण) में याज्ञवल्क्य कृत सूर्यस्तोत्र में सूर्य को विमुक्ति का द्वार, 
अग्निषौमभूत, जगत्‌ का कारणात्मा, त्रयीधामवान्‌ बताया गया है। Yate में सूर्य 
ऋक, मध्याह में यजुः और अस्तकाल में सामयुक्त होते हैं। 


ऋम्भिः Yate दिव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्य अहृ 

सामवेदेनास्तमये महीयते वेदरसून्यस्त्रिभिरेति सूर्यः।। 

सूर्य की रश्मियाँ प्रातः विकीर्ण होकर पुनः मध्यबिन्दु में विलीन हो 
जाती हैं, यहीं शुद्धावस्था और प्राण Sl आचार्यो ने बताया है कि जीव देह 
त्यागकर ॐ की भावना की सहायता से ऊपर उठता है। सावित्र्युपनिषद्‌ में सविता 
को अग्निदेव और पृथ्वी को सावित्री कहा गया है। इसमें ‘SOR को बीज, 
'उ'कार को शक्ति और 'म'कार को कीलक कहा गया है। सविता के उपासक मुक्ति 
पाते हैं। 

विष्णुपुराण में श्रीपराशर सूर्य की अधिष्ठात्री त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति 
कही है। सूर्य की स्तुति के लिए कहा गया है कि Yale में ऋक्‌, मध्याह में यजु 
तथा सायंकाल में सामश्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। इसी पुराण में कहा 
गया है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता- 

नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपधृक्‌। ` 


उद्गीथ ही सूर्य हैं। यह सर्वदा नाद करते हैं। सूर्य ही ब्रह्माण्ड का द्वार 
है। इसे भेदकर ही ज्ञानी अमरधाम में पहुँचते हैं। गोपीनाथ कविराज जी का 
कथन है कि ऋषियों ने बताया है कि शुद्ध आत्मा तेज अंशतः सूर्यमण्डल से जगत्‌ 
में व्याप्त है। शुद्ध भूमि से जगत्‌ में अवतीर्ण होने के लिए और जगत्‌ से शुद्ध 
१. विष्णुपुराण, ३/५. 


२. तत्रैव, २/११-६, २६. 
३. तत्रैव, २/११, १८. 








QQ सौर-आगम-तन्त्र 


धाम में जाने के लिए सूर्य ही द्वार स्वरूप है।१ पाइथागोरस का कथन है कि 
सूर्य एक तेजोधारक ताल मात्र है, इसी से आत्मज्योति उतरती है। प्लेटो कहता 
है कि कावलिष्ट और अन्यान्य तत्वज्ञो की दृष्टि से ज्योति परम पदार्थ का परम 
विकास है। 


'वरेण्यं' से तात्पर्य है गायत्री माता 'भर्गः शक्ति सदा ठरणीय' विशुद्ध 
श्रेष्ठ है और अवाङ्मनसगोचर ÈI सब पदार्थों के भीतर से अपनी सत्ता, चैतन्य 
एवं आनन्द प्रकाशित कर रहे हैं। कोई-कोई आचार्य 'वरेण्य' का अर्थ प्रजापति 
करते हैं। सविता ही आत्मभूत वरेण्य एवं उपासनीय है। 


'भर्गो देवस्य धीमहि' में भर्ग का अर्थ कोशकारों ने आदित्य, तेज 
(संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ) किया है। देवस्य (धातु दिव) का अर्थ है क्रीडा, प्रकाश, 
द्योतनात्मकस्य क्रीडात्मकस्य च परमात्मन्‌। लीला के द्वारा स्वप्रकाश शक्ति का 
विकास सृष्टि है। लीला के द्वारा अव्यक्त को व्यक्त करना है। जीव हृदयाकाश 
में रहता है और यही सूर्यमण्डल में भी। पूर्वोक्त लक्षणों से भजनीय विश्वाकाश 
सूर्यमंडल में विद्यमान है, मैं उसकी उपासना करता El 


हृदयं पुण्डरीकं वेश्य दहरोऽस्मिननन्तराकाशः 
तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्धाम विजिज्ञासितव्यम्‌। 


दहराकाश नामक अंतराकाश में ही परमतत्त्व है। इसकी खोज ही 
जिज्ञासा है क्योंकि वही परमात्मा निवास करते हैं, ““सर्वस्याग चाहं हृदि सन्निविष्टः" 
श्रीगीता ने भी यही कहा है- “ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति'”1२ 


भर्गदेव जीव हृदयाकाश में रहता है और यही सूर्यमंडल में भी, 
“प्राणिनां हृदये जीवरूपतया च एव भर्गस्तिष्ठति स एव आकाशे आदित्यमध्ये 
पुरुषरूपतया विद्यते” (याज्ञवल्क्य संहिता) | प्रातःकाल में सूर्य अपनी सहस्र रश्मियों 
द्वारा हमें शक्ति सम्पन्न करते हैं और संध्या के समय उन्हें अपने में संकलित करते 
हैं। यही प्रसारण एवं संकोचन की प्रक्रिया है। विष्णुपुराणर में सूर्य के अतुलित 
तेजस्वी मुक्ति का द्वार वेदत्रय स्वरूप कहकर स्तुति की गयी है। उन्हें विष्णुमय 
कहा गया है। “ध्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे... सत्वाधामधरो देवो 
नमस्तस्मै विवस्वते... पवित्रता कारणाय तस्मै श्रद्धात्मने नमः। नमः सवित्रे 
सूर्याय भास्कराय विवस्वते। आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमो नमः।”” 
१. छान्दोग्योपनिषद्‌, १/५. 


२. गीता, १८/६. 
३. विष्णुपुराण, ३/५. 
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भगवती गायत्री के ध्यान में भी जो पाँच मुख और उनके पाँच रंगों 
का वर्णन है, वह सूर्य-मण्डल-मध्यस्थ शक्ति के पाँच दृश्य रंग ही है। यथा 
क्षणैर्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां 
तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम्‌। 
सावित्री वरदाभयाङ्कुशकशाः शुभ्रं कपालं गुणं शङ्कं 
चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। 1१ 


गायत्री और सूर्य के अभिन्न होने का एक प्रमाण इस निम्नलिखित ध्यान 
से भी मिलता है 


हेमाम्भोजप्रवालप्रतिमनिजरुचिं चारुखट्वाङ्गपघ्नौ 
चक्र शक्तिं सपाशं सृणिमतिरुचिरामक्षमालां कपालम्‌। 
हस्ताम्भोजैर्दधानं त्रिनयनविलसद्वेदवक्त्राभिरामं 
मार्तण्डं वल्लभार््ध मणिमयमुकुठं हारदीप्तं भजामः।। ` 


उक्त दोनों ध्यानों में स्वरूप और आयुध की कितनी समानता है। 
इसीलिए सूर्य के साथ सौरपीठ में ही सूर्य की शक्ति-साविंत्री (गायत्री) की 
स्थापना और उपासना का विधान है। 


गायत्री मन्त्र वस्तुतः सूर्यमन्त्र Sl गायत्री की जप साधना में तीन भाव 
सन्निहित हैं- (१) भगवद्धाम में जाना, (२) परम ज्योति का दर्शन करना तथा 
(3) प्राण, मन, वचन, कर्म तथा देह को भगवद्धाव में भावित करना। गायत्री 
जप के पश्चात्‌ सूर्य अर्घ्य तथा सूर्य प्रणाम परम सार्थक है। 

अर्घ मूल्ये भ्वा. पर. अर्घति- मूल्य देना, मूल्य लगाना, मूल्यवान्‌ होना, 
मूल्य रखना, महत्त्व देना वा होना + घञ्‌ = अर्घ। मूल्य, महत्त्व, पूजा, आदर, 
सत्कार, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। 

अर्घ+यत्‌=अर्घ्य। अर्घ अर्हति। सम्मान योग्य, मान्य, प्रतिष्ठित, 
मूल्यवान्‌। आहुति, उपहार, पूजा, भेंट जो देवता को दी जाती है, वह अर्घ्य है। 
प्रिय पदार्थ वा देवता की प्रिय वस्तु का नाम अर्घ्य है। 

तात्पर्य यह कि अर्घ्य देने वाला आनन्द प्राप्त करता है; सुखी होता है। 
अतएव सुख के लिए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के आगमन काल में उसे 


१. शारदातिलकतन्त्रम्‌, २१/१५. 
२. तत्रैव, १४/७१. 
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अर्घ्य दिया जाता है। सम्मुख आते हुए देव का सम्मान करना धर्म है। वाणी 
(मन्त्र) और क्रिया (अर्घ्य) दोनों से देव का सम्मान करना चाहिए। ' 

भगवान्‌ सूर्य की पृथक्‌-पृथक्‌ षोडशोपचार विधि से पूजा करने के भी 
विधान हैं। 'महानिर्वाण-तन्त्र' में यह विधान है कि 'क, भ' आदि 'ठ, ड' 'वर्ण- 
बीज' द्वारा सूर्य की द्वादश कलाओं को पूजकर फिर मन्त्र शोधित अर्ध्य पात्र में 
“35 सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः मन्त्र से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। * 
रामाराधक वैष्णवों में सूर्य का महत्त्व इसलिए भी है कि भगवान्‌ राम ने सूर्यवंश 
में अवतार लिया था।२ सूर्य-पूजा वंश-वृद्धि के लिए है। सूर्यशक्ति गायत्री की 
उपासना बुद्धि-वर्धन और सुमति प्राप्ति के लिए है। सूर्य तेजोदेव हैं और उपासकों 
को तेजस्वी बनाते हैं। श्रीमदभागवत की मान्यता है कि अदितिपुत्रों अर्थात्‌ 
आदित्यो या देवों की उपासना का फल स्वर्ग प्राप्ति है।* 


वस्तुतः पृथ्वी पर प्रतिपल सूर्योदय-सूर्यास्त होता रहता है। पृथ्वी के 
जिस स्थान पर सूर्योदय होता है, उसके विपरीत दूसरे छोर स्थान पर सूर्या घटित 
होता Èl एक सूर्य में स्थान भेद से एक ही समय उदय और अस्त का नाटक 
होता रहता है। इसी प्रकार मध्याह तथा रात्रि काल में भी सम समय वर्तता ÈI 
मुनियों ने इस पर मनन कर उद्घोष किया था। 


स वा एष न कदाचन अस्तमयति नोदयति। 
न ह वै कदाचन निम्लोचति। 
एतस्य ह सायुज्यं सलोकतामश्नुते य एवं aal® 


यह सूर्य विज्ञान है। इसे जानते हुए नित्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य 
का उपासक आर्य है। सूर्य अर्यमा है- अर्यमणं उपास्महे। 





१. अथर्ववेद, १७/१/१-४. 

२. सूर्य कलाओं की पूजा के मंत्र ये हैं- कं भं तपिन्यै नमः। खं बं तापिन्यै नमः। गं फं 
धूम्रायै नमः| धं पं मरीच्यै नमः] डं नं ज्वालिन्यै नमः। चं धं रुचये नमः। छं दं 
सुध्रूम्रायै नमः| जं थं भोगदायै नमः| झं तं विश्वायै नमः अं णं बोधिन्यै नमः] टं ढं 
धारिण्यै नमः| ठं डं क्षमायै नमः| 
-महानिर्वाणतन्त्र, ६/२७-३०. 

३. सूर्यवंशध्वजो रामः।। ४/३/७. 

४.(क) स्वर्गकामोऽदितेः सुतान्‌। (भाग. २/३/४) 

(ख) वा में भी सूर्य को संतानदाता तथा स्वर्गद्वार और स्वर्गरूप कहा गया ÈI (३/ 
३/२६ 
५. गोपथब्राह्मण उत्तरभाग प्र.४ कण्डिका १०. 
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सूर्य को प्रधान देव मानकर मध्य में स्थापित करने पर ईशान दिशा 
में शिव, अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य में केशव तथा वायव्य में अम्बिका की 
स्थापना करनी चाहिए।१ 


qeqsel संहिता में कहा गया है कि सूर्य-पथ योगियों का परम पथ 
है, जो पञ्चक्लेशों का शमन करता है और मोक्ष चाहने वाले उस पथ पर चलकर 
विष्णु के परमपद को प्राप्त करते Sl सनत्कुमारसंहिता' कहती है कि जीव रुद्र, 
सूर्य, अग्नि आदि में भ्रमण करते हैं। तात्पर्य यह कि कर्मरत जीव, जो रुद्रादिक 
देव-भावना में ही सीमित रह जाते हैं,? वे बारम्बार जन्म-मरण के चक्र में पड़ते 
हैं। मुक्त होने के लिये तो ज्योतिः स्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण की ही शरण लेनी 
चाहिए। उसके लिए सूर्य एक मार्ग हैं।* 'तत्त्वतत्रय' में कहा गया है कि सूर्य में 
से होकर जाने वाले जीव अपने सूक्ष्मशरीर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मुक्त जीव 
चिन्मय और अणुमात्र हो जाते हैं। अणुमात्र होने का अर्थ है- कार्मज शरीर से 
मुक्ति। 'नारदपाञ्चरात्र' में जीव का सूर्य में लीन होना बताया गया I| 
'लक्ष्मीतन्त्र' का कथन है कि 'श्री' श्रीहरि की प्रकाशानन्दरूपा पूर्णहन्ता है। वह 
मन्त्रमाता है। सारे मन्त्र उसी से उदित होते हैं और उसी में अस्त होते हैं। सूर्य 
इस मन्त्रमय मार्ग का जाग्रत्‌ पद हैं, अग्नि स्वप्न पद हैं और उसी में अस्त होते 
हैं। सोम सुषुप्ति पद हैं।^ 


श्रीसूक्त में “सूर्यसोमाग्निखण्डोत्थनादवत्‌'- मन्त्र बीज हैं। उनमें जो 
लक्ष्मी नारायण-सम्बन्धी परमबीज है, वह सर्वकामफलप्रद है। वह पुत्रद, 
राज्यद, भूतिद और मोक्षद है। वह शात्रु विध्वंसक है और वाञ्छित की आकर्षक 
'चिन्तामणि' है। बीजों से जो मन्त्र बनते हैं, वे सब श्री की शक्ति से अधिष्ठित 


१. आदित्यं च यदा मध्ये ऐशान्यां शङ्करं यजेत्‌। र 
आग्नेय्यां गणनाथं च नैऋत्यां केशवं यजेत्‌। वायव्यामम्बिका देवी स्वर्गसाधनभ्ूमिकाम्‌।। 
(तन्त्रसार, पृ. ५७) i 

२. योगिनां परमः पन्थाः स्मृतः क्लेशपरिक्षये। मोक्ष्यमाणाः पथा येन यान्ति विष्णोः परं 
पदम्‌। (बृ.ब्र.सं. २/७/९६) मिलाइए- 'स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌” (महाभारत 
३/३/२६ सूर्य के नामों से) 

३. केचिद्‌ रुद्रे रवौ वहाँ रौद्रे शक्तौ तथापरे। अन्ये कर्मरता जीवा भ्रमन्ति च मुहुर्मुहुः।। 


(स.सं.३१-७८) ae 
४. तत्त्वतत्रय, पृष्ठ १२/९ स्वरूपगुणमात्रं स्याञ्ज्ञानानन्दैकलक्षणम्‌। | (-विष्वक्सेनसंहिता) 


त्रसरेणुप्रमाणास्ते रश्मिकोठिविभूषिताः।। (-अहि.सं.६/२७) 
पुनः प्रलीयते सूर्ये गतेषु च घटेषु च। (-ना.प.रा.२/१/३३) 
ल.त. ५२/१२. 


हनी 
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होते हैं और वे श्रीत्व को प्राप्त कर शीघ्र फलदायी होते हैं। यहीं मन्त्र मार्ग है। 
इसका जाग्रत्‌ पद सूर्य है- इसका आशय यह है कि सूर्य मन्त्रों की फलवत्ता 
के प्रमुख आधार हैं और मन्त्र का चरम फल है- श्री (शक्ति) की और इस प्रकार 
नारायण (शक्तिमान्‌) की प्राप्ति। इस दृष्टि से भी सूर्य स्वर्गद्वार हैं।' 


परमकृपालु श्रीपरशुराम सर्वसाधारण क्रम में उपासना विधि बताते हुए 
कहते हैं कि रश्मि ही किरण है। किरणें प्रकाश का कारण हैं। इसलिए रश्मियाँ 
भी प्रकाश मानी जाती हैं। रश्मिमाला के सभी मन्त्र स्वयं प्रकाश और प्रकाशक 
होते हैं। माला शब्द भी पारिभाषिक है। बीस मन्त्रों से अधिक के समूह को माला 
मन्त्र कहते हैं। गायत्री सहित महापादुका मन्त्र को भी प्रकाशक और २० वर्णों 
से अधिक होने के कारण मालामन्त्र कहा जाता है- 


रश्मिरिति प्रकाशापरपर्यायः। मालेति मन्त्रविशेषसंज्ञा। तदुक्तं नित्यातन्त्र 
'मन्त्रा एकाक्षराः पिण्डाः कर्त्तव्या GUAR मताः। बहुवर्ष समारम्भनवार्णावधि 
बीजकाः। ततो दशार्णमारभ्य यावत्‌ विंशतिमन्त्रकाः। तत्‌ ऊर्ध्व गता मालास्तासु 
भेदो न विद्यते।' इत्थं च गायत्र्यादिमहापादुकान्तस्य प्रकाशकत्वाद 
विंशतिवर्णाधिकत्वाच्च रश्मिमालेति वक्ष्यमाणमन्त्र- कलापसंज्ञा। l? 


नींद की अवस्था सुप्तावस्था होती है। सुषुप्ति का परित्याग ब्राह्म मुहूर्त 
में उपासक वर्ग स्वभावतः कर देता Sl उसे प्रबोध का लक्षण कहते हैं। प्रबोध 
के अव्यवहितोत्तर रश्मिमाला मन्त्र का मानसिक आवर्तन होना चाहिए। उस 
महत्त्वपूर्ण क्षण में इसके स्मरण से नया आयाम खुलता है। इसके तुरन्त बाद 
ब्रह्मरन्ध्र में गुरु के ध्यान का भी विधान है। यह प्रातःकालीन कृत्य है। २ 


रश्मिमाला के अन्तर्गत आने वाले मन्त्र रश्मिपञ्चक मन्त्र कहलाते हैं। 


ये ब्रह्मरूप स्वप्रकाश तत्त्व की वागात्मक रश्मियाँ हैं। इनका साक्षात्कार मन्त्रद्रष्टा 
मनीषी ऋषियों ने किया #1 ये पाँच है- 


१. गायत्री मन्त्र- इसमें २४ अक्षर होते Sl जब ओङ्कार भूः भुवः और 
स्वः रूप छः वर्णो को इसके साथ लगाकर बोलते हैं, तो यह तीस वर्णो वाली 
हो जाती है। यह मूलाधार की बीजरूप से विमृष्टव्य है। 


१. लक्ष्मीतन्त्र, ५२/२०-२३. 

२. परशुरामकल्पसूत्रम्‌, दशमखण्ड, पृ. २३२, प्रकाशित- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, 20008. 

३. तत्रैव, दशमखण्ड, पृ. २३२-३३. 
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२. ऐन्दी रश्मि- यह इन्द्रदैवत्या रश्मि है। इन्द्र एक वैदिक देवता हैं। 
यह सङ्कटो से रक्षा करता है। श्रीपाददामोदर सातवलेकर ने 'इन्द्रशक्ति का 
विकास' एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें इन्द्रशक्ति का विशद विवेचन है। यह रश्मि 
६७ वर्णो में पूर्ण होती है। ऋगवेद का यह मन्त्र है। वहाँ से इसकी व्याख्या देखनी 
चाहिए। इसको हृदय बीज के रूप में विमृष्ट करना चाहिए। 


३. सौरी रश्मि- इसके विमर्श से स्वात्म में तैजसिकता का विकास 
होता है। इसमें प्रणव, घृणि, सूर्य और आदित्य रूप शब्दों के आठ वर्ण सौरी 
दिव्यता के प्रतीक वर्ण हैं। यह आज्ञा बीज रूप से ही विमृश्य है। 


४. प्रणवरश्मि- यद्यपि गीता इसे एकाक्षर ब्रह्म ही मानती है। फिर भी 
वर्णात्मिका विद्या होने के कारण रश्मि भी है। इसे ब्रह्मरन्ध्र में विमृष्ट करना 
चाहिए। 

५. तुर्यगायत्री- नवार्ण-विद्या है। चिदैक्य-समापत्ति की मूल हेतु है। 
गायत्री के चतुर्थ चरण के रूप में इसका जप करना गायत्री साधक के लिए 
अनिवार्य माना जाता है। आठ माला गायत्री मन्त्र जप कर एक माला इस मन्त्र 
का जप करना विश्वामित्रकल्प का निर्देश है। इसका उच्चारण नहीं किया जाता। 
इसे द्वादशान्त बीज रूप से विमृष्ट करते हैं। शरीरस्थ जिन चक्रों में विमर्श करने 
का निर्देश है, उनका ज्ञान साधक को होना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्मरन्ध्र और 
द्वादशान्त शब्दों का ज्ञान और प्रयोग रूप से वहाँ तक पहुँचना साधना का विषय 
है। इसे सदगुरु से जानना चाहिए। १ चक्षुषोपनिषद्‌ का पाठ चक्षुरोग में निःसन्देह 
लाभकारी gl? 

सोलह मन्त्रों से समन्वित समष्टिरूपिणी यह चक्षुष्मतीविद्या है। 
मूलाधार में ध्यानावस्थित होकर इसका जप किया जाता है। प्रस्तुत विद्या के 
सिद्ध होने पर साधक अन्य देश अथवा द्वीप में स्थित धन तथा अन्य पदार्थों को 
यथावत्‌ रूप में देखा तथा जाना जाता है। विधान अधोलिखित है- 


विनियोग- 
चक्षुष्मतीमन्त्रस्य भार्गव ऋषिः, नाना छन्दांसि, 
चक्षुष्मतीदेवता, तत््रीत्यर्थे जपे विनियोगः। 


१. परशुरामकल्पसूत्रम्‌, २३३-२३४. ; 
२. चाक्षुषोपनिषद्‌, सम्पादक श्री मीठालाल हिम्मतराम ओझा, वाराणसेय संस्कृत 


विश्वविद्यालय, वाराणसी, संवत्‌ २०२६. 
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ध्यान- 
चक्षुष्तेजोमयं पुष्पं कन्दुकं विभ्रतीं करेः। 
रौप्यसिंहासनारूढां देवीं चक्षुष्मती भजे।। 


चक्षुष्मतीविद्या का पाठ- 


सूर्याक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। असतो मा सद्रमय। तमसो मा 
ज्योतिर्गमय। मृत्योर्माऽमृतं गमय। उष्णो भगवान्‌ शुचिरूपः। हंसो भगवान्‌ 
शुचिप्रतिरूपः। 


विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः 
शतधा वर्त्तमानः प्राणः प्रजानामुदेत्येष सूर्यः। ॐ नमो भगवते सूर्याय अहोवाहिनि 
वाहिन्यहो वाहिनि वाहिनि स्वाहा। 


वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियं मेधा ऋषयो नाथमानाः। 
अपध्वान्तमूर्णुहि पूर्थि चक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान्‌।। 
पुण्डरीकाक्षाय नमः] पुष्करेक्षणाय नमः। अमलेक्षणाय AA: | 
कमलेक्षणाय नमः। विश्वरूपाय नमः। श्रीमहाविष्णवे नमः| | 


इति षोडशमन्त्रसमष्ठिरूपिंणी चाक्षुष्मतीविद्या दूरदृष्टिप्रदा | १ 


“शक्तिसंगमतन्त्र के षड्दर्शन प्रकरण एवम्‌ आगमसन्दोह अध्याय में 
भी सौर सम्प्रदाय का उल्लेख है। पर्यायसप्तक वर्णन करते समय सौरतन्त्र भी 
वर्णित है। भगवान्‌ सूर्य में अनुरक्त, उनकी उपासना करने वाले को यहाँ सौर 
सम्प्रदाय अनुयामी बताया गया है। 3 सौर मत के पाँच भेद यहाँ निर्दिष्ट हैं?, किन्तु 
नामों का उल्लेख नहीं है। अर्घ्यप्रकरण तथा वरदानाधिकरण में भी सौर सम्प्रदाय 
की चर्चा है।* नेत्रतन्त्र में भगवान्‌ सूर्य की ध्यानविधि वर्णित है। डॉ. तून 


परशुरामकल्पसूत्रम्‌, २३५. 

शक्तिसंगमतन्त्र, १/८/३०. 

तत्रैव, १/६/१३१९. 

तत्रैव, १/४/१६७, २/५८/५५. 

तेजोमयमतो वक्ष्ये येन सिद्धिर्भवेच्ुणाम्‌। रक्तपद्मनिभाकारं लाक्षारससमप्रभम्‌। |90] | 

सिन्दूरराशिवर्णाभं पद्मरागसमप्रभम्‌। कुसुम्भरागसङ्काशं दाडिमीकुसुमप्रभम्‌। 1१८ | | 

कल्पान्तवहिसदृशमेकवक्त्रं त्रिलोचनम्‌। चतुर्भुजं महात्मानं वरदाभयपाणिकम्‌।।१९।। 

वज्रमेकेन हस्तेन रश्मिमेकेन धारयेत्‌। सप्ताश्वरथमारूढं नागयज्ञोपवीतिनम्‌।२०।। 

रक्तमाल्याम्बरधर रक्तगन्धानुलेपितम्‌। अथवाष्टभुजं देवि लोकपालायुधान्वितम्‌।।२१।। 

त्रिवक्त्रं घोरवदनं त्रिनेत्रं विकृताननम्‌। अश्वोपरिसमारूढं पद्ममध्ये सदा यजेत्‌।।२२।। 
नेत्रतन्त्र, १३/१७-२२. 


DS ठा छ 
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गाद्रियान ने सौरसंहिता (तन्त्र) देवीरहस्यतन्त्र, मायावामनसंहिता में 
सूर्योपासनापरक dal के रूप में निर्देशन किया है।१ तान्त्रिक साहित्य में 
इनका विवरण वर्णित #12 


श्रमणसंस्कृति में सूर्य- 

आगम लोकविद्या है। लोकजीवन में हिन्दू, जैन तथा बौद्धादि सभी 
आते हैं। जैन आगम में जैनतीर्थड्डरों तथा गणधरों की ज्ञान-चेतना का उपयोग 
हुआ el जैन-तत्त्व विद्या बहु आयामी तत्त्व विद्या है। धर्म-दर्शन-संस्कृति आदि 
विविध विषयों का तलावगाही स्वरूप जैन आगमों में वर्णित है। प्रधानतया 
इनमें चेतन तथा अचेतन इन दो तत्त्वों की व्याख्या निर्दिष्ट है। जगत्‌ के सारे 
तत्त्व इन्हीं दो तत्त्वों में समाहित हे! प्रस्तुत प्रसंग जैनागामों में उपलब्ध सूर्य 
सम्बन्धी स्वरूप का एक विहंगम विवरण दिया जा रहा है। ज्ञाताधर्मकथा में 
सूर्याभदेव का उल्लेख है जो सूर्यविमान में सूर्यप्रभ सिंहासन पर आसीन थे। 

जैन धर्म के प्रमुख शास्त्रों में एक आगम “सूर्य प्रज्ञप्ति” है।? इस ग्रन्थ 
में सूर्य को अनेकानेक रूप से व्याख्यायित किया गया है। प्रस्तुत आगम ग्रन्थ 


सूर्य सम्बन्धी व्यापक जानकारियों का खजाना है। इस ग्रन्थ पर पृथक्‌ रूप 
से शोध हो सकता है। 


जैन मुनियों की चर्या में सूर्य का एक विशेष महत्त्व है। उनके विविध 
क्रिया-कलाप सूर्य को साक्षी रूप में रखकर ही सम्पादित होते हैं। इस तथ्य 
की पुष्टि आगम-वाणी के अधोलिखित प्रत्याख्यापन परम्परा में है- 


“SUE सूरे णमुक्रारसहियं पच्चक्खामि asters पि आहारं असर 
पाणं खाइमं साइमं अण्णत्थणाभोगेणं सहसागारेणं ARRAI” 

नमस्कारसंहिता तथा पौरिषी आदि में कालावधि का निर्धारण 
सूर्योदय के द्वारा ही होता है। 

जैनागम के प्रसिद्ध ग्रन्थ “भगवती”? में गृहपति तामलिका अपने जीवन 
को भविष्योन्मुख बनाने के लिए यह सोचती है कि- “जब तक मेरे शरीर में 


हिन्दू तान्त्रिक लिटरेचर इन संस्कृत, पृष्ठ ११। 

तान्त्रिक साहित्य, पं. गोपीनाथ कविराज, पृष्ठ ३१७ तथा ७१७. 

ज्ञाताधर्मकथा, पृष्ठ-३२, जीवाजीवाभिगमसूत्र, पृ. ३२५. 

ूर्यप्रज्ञप्ति- जिनागमग्रन्थमाला क्रम संख्या २१, सम्पादकः मुनि श्री कन्हैया लाल 
जी, प्रकाशक- आगम प्रकाशन समिति, पिपलिया बाजार, राजस्थान, द्वि.सं. १९९५ ई. 
५. भगवतीसूत्र, सुधर्मा स्वामी प्रणीत, सम्पादक युवाचार्य श्री मिल जी महाराज मधुकर, 
प्रकाशन- श्री आगम प्रकाशन समिति, अलवर, राजस्थान, १९८२ ई. 
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उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार तथा पराक्रम है तब तक मुझे यही अच्छा 
है कि मैं अपने परिवार का पूरा भार स्वज्येष्ठ पुत्र को सौंप दूँ और में सहस्ररश्मि 
दिनकर, तेज से जाज्वल्यमान सूर्य के कुछ ऊपर आ जाने पर प्रव्रज्या लूँगी।” 
उपर्युक्त कथन से यह साबित होता है कि जीवन में सूर्य साधना का अवश्यमेव 
सम्बन्ध होता है। 


बौद्ध-सम्प्रदाय में भी सूर्योपासना होती है। बौद्ध जातकों में सूर्य के 
सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। उन्हें वाहन के रूप में स्वीकारा गया है। सूर्य की अजवीथि, 
नागवीथि तथा गोवीथि नाम के मार्गों पर तीन गतियाँ मानी गयी Sl भाजा की 
बौद्ध गुफा में सूर्य की प्रतिमा बोधगया की परम्परा में ही निर्मित है। मूर्तरूप में 
सूर्य प्रतिमा का पहला प्रमाण बोधगया की कला में है। चार अश्वो से युक्त एकचक्र 
रथारूढ सूर्य प्रतिमा प्राप्त है। 


सूर्य को कुण्डलधारी, लाल उष्णीष वाला अरुण सवार कहा गया है 
जो दिन को प्रकाशित करता है। १ चन्द्रमा तथा तारागण इससे चमकते हैं। नंदुत्तरा 
नामक भिक्षुणी जो बुद्ध की माता की अनुयायी थी उसने बताया कि वे अपने 
कार्य सिद्धि के लिए चन्द्रमा तथा सूर्य देवता की पूजा करती थी। एक तपस्वी 
द्वारा सूर्य को नमस्कार कर पूजा करने का वर्णन है।* एक विद्याधर भी सूर्य 
को नमस्कार करता हुआ एक पॉव पर खड़ा सूर्य की आराधना करता है।* मनुष्य 
लोक में उन्हें इस लोक का नहीं, परलोक का देवता माना गया है।” सुधाभोजन 
जातक से विदित होता है कि एक साधु लोक के तम-नाशक उत्तम सूर्य की 
उपासना कर रहा था।* सूर्य की गति इतनी तेज है किं कोई उसके साथ दौड़ 
नहीं सकता। यह गुण इनके अलौकिकता का परिचायक है। सूर्य, चन्द्र अत्यन्त 
ऋद्धिवान्‌ देव थे।“ इसलिए पुत्र की रक्षा के लिए पिता द्वारा इनको नमस्कार 
कर प्रार्थना की गई है।* 


सतिगुम्ब जातक ५, पृ. १९. 

थेरीगाथा, पृष्ठ-५७. 

आदिच्पट्टान जातक १, पृ. २५०. 

धजविहेठ जातक ३, पृ. ४५३. 

लोमकस्सप जातक ४, पृ. १७८, दीधनिकाय-१००. 
सुधा भोजन जातक ५, पृ. ४८०. 

जननहंस जातक ४, पृ. ४१३. 

मज्झिमनिकाय, पृ. २८९. 

जयद्दिस जातक ५, पृ. ११८. 
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श्रीलंका में सूर्य को सूरियदेवियों तथा इरुदेवियों के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। सूर्य देवता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'नवग्रह 
सान्तिय' और “इरुहण्ड-गमन” नामक गीतकाव्यों से प्रकाश मिलता 2,2 
तदनुसार वह कमलादेवी से कलिंगुरठ में उत्पन्न हुए थे॥३ उन्हें पूर्व दिशा का 
देवता तथा स्वर्णवर्णी (सुनहरे रंग वाला) कहा जाता ÈI? “सूर्यकोवुल-मुरय' 
नामक ग्रन्थ में सूर्य के विवाह से सम्बन्धित रोचक कथा प्राप्त होती RI 


श्रीवेखानस आर्षभगवच्छास्त्र में आदित्य की आराधना का प्रचुर 
विवेचन प्राप्त होता है। वैखानसगृह्यसूत्र में “आदित्य' का अर्चन 'ग्रहमख' या 
ग्रहशान्ति के अवसर पर वर्णित है। ग्रहमख का प्रयोजन बताते हुए 
कहा गया है कि- 


ग्रहायत्ता लोकयात्रा। तस्मादात्मविरूद्धे प्रप्ते ग्रहान्‌ सम्यक्‌ पूजयति।^ 


लोक जीवन ग्रहाधीन होता Sl अस्तु उसके विपरीत होने पर ग्रहों 
का भली भाति पूजन करना चाहिए। आदित्य के चतुरस्र-मण्डल रूप पीठ का 
निर्माण करके वहाँ रक्तवर्ण और अग्नि अधिदेवता को रखकर मध्यभाग में 
उनकी आराधना करनी चाहिए। इनके प्रत्यधिदेवता ईश्वर का निरूपण 
व्याख्याकार श्रीनिवासमखि ने सूत्र तात्पर्यमणि व्याख्या में किया है।° 
आदित्य की करवीर आदि रक्तवर्णवाले पुष्पों से अर्चना करके शुद्धोदन निवेदन 
किया जाता है। इनको त्रिमधुयुक्त अर्क की समिधाओं द्वारा 'आ सत्येन' मन्त्र 
से १०८ आहुति अथवा २७ आहुति प्रदान की जाती el इनका हवन 
वैदिकविधान से अग्नि-प्रतिष्ठापन करके “सभ्य” नामक अग्निकुण्ड में किया 
जाता है। इनके अधिदेवता के लिए 'अम्निदूतम्‌' मन्त्र से आहुति प्रदान की जाती 


१. सन इन सिंहलफोकलोर विद ए स्टडी आफ ए ब्राञ्च Wee आफ सूर्य इन दी 
कोलम्बो म्यूजियम बाई डि-सिल्वा, सी.एम. आस्टिन, जर्नल आफ द नेशनल म्यूजियम 
ऑफ सीलोन, खण्ड १, मार्च १९६५, पृ. ५१ तथा आगे। 


२. तत्रैव 
३. तत्रैव. 
४. तत्रैव. 
५. तत्रैव. 
६. वैखानसमगृह्यसूत्रम्‌, भाग २, ४/१३/२-३, आर. पार्थसारथि भट्टाचार्य, तिरुमल तिरुपति 


देवस्थानम्‌ तिरुपति, १९९७ ई. 
तत्रैव व्याख्या, पृ. ६५९. 
८. तत्रैव, ४/१३/८-९. 
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है। अन्य ग्रह-देवताओं को भी उक्त संख्या में ही आहुति देने का निर्देश है। 
अशक्तावस्था में एक बार से भी काम हो सकता el: 


आदित्य के लिए 'रक्तधेनुमादित्याय*१- रक्तवर्णवाली गाय को दान देने 
के लिए कहा गया है। इस प्रकार नवग्रह-पूजन द्वारा ग्रहदोषोत्पन्न सभी दुःख तथा 
व्याधियाँ शान्त हो जाती है! 


उपर्युक्त विवेचना में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अन्य सभी सूत्रकार सूर्य का 
वृत्ताकारमण्डल बताते हैं, किन्तु एकमात्र विखनस ने ही सूर्य का चतुरस्र मण्डल 
स्वीकार किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि तात्कालिक समय अर्थात्‌ विखनस 
मुनि के काल स्वायम्भूव मन्वन्तर में आदित्य का चतुरस्र मण्डल स्वरूप रहा हो। 
कालान्तर में सावर्णिक मन्वन्तर के समय में सूर्य का मण्डल वृत्ताकार हुआ हो। 


वैखानस आगम विशुद्ध रूप से विष्णु आराधन परक शास्त्र है। इसमें 
विष्णु के अङ्गभूत आराध्य आदित्य के प्रसंग प्राप्त होते हैं। ये प्रसंग पुराणादि 
के प्रसंगों से इतर Sl मन्वन्तर भेद भी इनका कारण हो सकता है। 


सूर्य की उपासना भारतीय जीवन का अनिवार्य अङ्ग है। सूर्य से 
सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों के समूह को 'सौर' शब्द की संज्ञा दी गयी है। 
“तृचभास्कर”* में सूर्योपासना के प्रधान कृत्य 'तृचार्घ्यदान' पर विशद विवेचन 
किया गया है। तृचभास्कर में सूर्यसम्बन्धी सभी साहित्यों की गम्भीर गवेषणा है। 


'तृचभास्कर' का पूर्वार्ध पूजा सम्बन्धी विविध विचारों का संकलन है; 
उत्तरार्द्ध में प्रयोगविधि का निरूपण है। चतुर्विध पुरुषार्थो की प्राप्ति के लिए देह 
आवश्यक el? देह में रोग होता ही है।* इन रोगों का जनक 'कर्म' है। इनका 
निवारण 'कर्मणा कर्म हन्यते' से सम्भव है। वह कर्म विविध देवों से तन्त्र ग्रन्थों 
में विविध प्रकार से उपलब्ध होता है। उनमें भी मात्र अनुमान तथा आगम आदि 
प्राप्त देवों की तुलना में सूर्यदेव प्रत्यक्ष प्रमाण से पुष्ट तथा आगम से प्रमाणित- 
“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ आदि मन्त्रों से सूर्य की सर्वाधिक सबलता सिद्ध 
है।° सूर्य ही वेदमाता गायत्री से प्रतिपादित हैं। उपर्युक्त विवेचना से 
सर्ददेवोत्तमत्व प्रमाणित है। सौरमत में पुरुषसूक्त अर्थ सूर्य परक होता है। 


वैखानसगृह्यसूत्रम्‌- ४/१४ व्याख्या, पृष्ठ ६६६. 

तत्रैव, ४/१४/४. 

एतेन नवग्रहजा दुःखा व्याद्यः शान्तिं यान्तिं, तत्रैव, ४/१४/७. 

तृचभास्कार, श्रीमद्धास्कररायप्रणीत, गायकवाड ओरियेण्टल सीरीज, बड़ौदा, १९८२ ई. 
शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌, कुमारसम्भव, कालिदास। 

शारीरं व्याधिमन्दिरम्‌। 

दिनेशं प्रवदन्त्यन्ये सर्वेशं वेदवादिनः। स्तुवन्ति चैव गायत्र्या सायं प्रातरतन्द्रिताः।। 
भागवत, तृतीयस्कन्ध। 
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पूजा के अङ्गभूत विधियों का विस्तार से उल्लेख है। US, भूतश 
तथा मातृकान्यासादि विषयों में जो सुस्पष्टता तथा प्रामाणिकता 
है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। त्रैवर्णिकों के लिए क्रमशः ब्रह्मचारियों के लिए संहार, 
स्थिति तथा सृष्टि क्रम है। गृहस्थो के लिए संहार, सृष्टि तथा स्थिति क्रम तथा 
वानप्रस्थ एवं यतियों के लिए सृष्टि, स्थिति तथा संहार क्रम का उल्लेख है। 
'तृच' मन्त्र के न्यास के सन्दर्भ में नाना मत-मतों का उल्लेख है। 
करशुद्धिन्यास, द्वादशाङ्गन्यास, भास्करादिनामन्यास, कवचन्यास, पुरुषसूक्त 
न्यास एवं पीठन्यासादि का विविध स्रोतों से संग्रह किया गया है। 


पूजा प्रकरण पाञ्चरात्रागम पद्धति के अनुसार मान्य है। पञ्चविध- 
पञ्चकाल का निरूपण- अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय तथा योग के रूप 
में प्रतिपादित है। वस्तुतः यह आचार मीमांसा है- 


देवताऽऽयतनं गत्वा तत्संमार्ज्योपलिप्य च। 

निर्माल्यादिकमुद्धार्य तच्चाऽभिगमनं मतम्‌|| 

उपादानं तु गन्धादियावत्साधनसङ्ग्रहम्‌। 

इज्या तु पीठपूजादिसाङ्गावरणपूजनम्‌। | 

स्वाध्यायोऽर्थानुसन्धानं स्तोत्रपाठो मनोर्जपः। 

स्वस्य देवतया तस्याः स्वेन वाऽभेदचिन्तनम्‌।। 

योगं इत्युच्यते सद्धिरित्थं पूजा तु पञ्चधा।। ' 

देवता के साथ अभेद चिन्तन ही योग है और इसे ही तन्त्रों में 'अन्तर्याग' 
शब्द से कहा गया है। आगे कहा गया है कि ‘Aled’ पाँच प्रकार की है- सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य। यह पाँचों प्रकार की मुक्ति पूर्वोक्त पूजा 
से मिल सकती है- 

सालोक्यं चैव सामीप्यं सारूपं सार्ष्टिरेव च। 

सायुज्यं चेति पञ्चानां मुक्तीनां जनिका इमाः।। ` 

अन्तर्याग तथा आत्मपूजा- ये दोनों रहस्यभूत होने के कारण गुरुमुख 
से गम्य हो सकते हैं। यन्त्र निर्माण के नाना भेद निरूपित हैं। बाणलिङ्ग तथा 
दर्पणादि में यन्त्र की भावना विहित है। 

सूर्योपासना विष्णुलिङ्ग, शिवलिङ्ग की भाँति ब्रह्मलिङ्ग की उपासना 
के रूप में होती है। इसका नाम गगन लिङ्ग है। इनके आकाश वेदी तथा 
सूर्यमण्डल लिङ्ग है। गगन के रूप में सूर्य विष्णु के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। 


१. (क) तृचभास्करः, पृष्ठ-२४. 
(ख) जयाख्यसंहिता, पटल-२२. 
(ग) पाञ्चरात्ररक्षा- श्रीवेदान्तदेशिक, पञ्चकाल पर केन्द्रित व्याख्या सम्पूर्ण ग्रन्थ में है। 
२. तृचभास्करः, पृष्ठ-२४. 
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एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। 
अनुकम्पय मां भक्त्या प्रसीद परमेश्वर | | ! 


सूर्य के आवरण-पूजा के सम्बन्ध में विविध विकल्प शास्त्र द्वारा सिद्ध 
हैं। उनमें भी देवों की स्थिति नाना प्रकार से उपकल्पित है। आचार्य का मानना 
है किं प्राचीन आचारों को ध्यान में रखकर यन्त्र में ही पन्द्रह आवरणों की पूजा 
की जाती है। पूजाविधान के प्रत्येक अङ्गों के सम्बन्ध में सप्रमाण तर्क-वितर्क दिया 
गया है। पूजान्त में प्रसन्नार्घ्य का भी निर्देश है। 


प्रधानतया सूर्य-पूजा का प्रयोजन अर्घ्यदान-अनुष्ठान ही है। अर्घ्य में 
जल के परिमाण के साथ अनेक द्रव्यों का विधान है- 


गोरोचनास्रतिलवैणवराजिरक्तशीताख्यशालिकरवीरजपाकुशाग्रान्‌। 
इ्यामाकतण्डुलवांश्च यथा प्रभावात्संयोज्य भक्तिभरतोऽ्घ्यविधिर्विधेयः। | ` 


उपर्युक्त पदार्थ अर्ध्य द्रव्य में मिलाकर अर्घ्यदान किया जाता है। सूर्यार्घ्य 
दान में एक विशेष आसन का निर्देश है, जिसे 'उष्ट्रासिका' नाम से कहा गया 
है अर्थात्‌ Se की भाँति बैठना- 
“'उष्ट्रासिकाख्यमुपवेशनं सौरार्घ्यकर्मणि।''3 


तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार उँट आगे के पैरों को मोइकर जमीन पर 
बैठता है उसी तरह अग्रभाग को पीछे की ओर मोइकर घुटने पर भार देकर बैठे। 


अर्घ्य के साथ रक्ताक्षत अवश्य मिलाना कहा गया है। उच्चारणीय मन्त्रों 
के सम्बन्ध में नाना पक्ष निर्देशित हैं। “तृच मन्त्र” या पौराणिक मन्त्र तथा अन्य 
मन्त्रों का भी वर्णन प्राप्त होता Sl इनमें बीज-मन्त्रों के साथ अर्घ्यदान करने की 
परम्परा है- 

'3 हां हीं हूं हैं हो हः sana मित्रमहः ' हां हीं हू हे हो हः मित्राय 
नम; इदमर्घ्यं समर्पयामि' इस प्रकार द्वादशनामों के साथ बीजमन्त्र एवं तृचमन्त्र 
का विधान विहित है। बीज सम्पुट में विविध विकल्प भी है। गुरु सम्प्रदाय तथा 


शास्त्र सम्मत समन्वय सही दृष्टि है। 'अर्घ्यदान' संख्या का निर्धारण भी शास्त्रों 
में वर्णित है। 


१. तृचभास्करः, पृष्ठ-३३. 
२. तत्रैव, पृष्ठ-६१. 
३. तत्रैव, पृष्ठ-६३. 
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अर्घ्यदान का विभाजन- “आवृत्तिस्तु तृषारवौ क्षेपैरंशस्तु 
भेदमूकमितैः|“1- आवृत्ति, अंश, लघु, अर्घ्य, महार्घ्य तथा अत्यर्घ्य- इन षड्‌ 
पारिभाषिक नामों से अर्घ्यदान का भेद बताया गया है। आचार्य का अभिमत 
है कि भिन्न-भिन्न कर्मों के लिए भिन्न-भिन्न संकल्प होगा तथा ब्राह्मणों का भेद 
तथा दक्षिणाओं का भेद होगा अथवा वे ही ब्राह्मण रहेंगे तथा अन्त में दक्षिणा 
भी एक साथ प्रदान की जायेगी। 
अर्घ्य-प्रक्षेप के अनन्तर वैदिक एवं पौराणिक मन्त्रों के सम्बन्ध में 
मन्तव्य व्यक्त किया गया है। 
आचार्य द्वारा उपलब्ध सभी तृच-पद्धतियों के प्रयोग भेद के साथ मन्त्रों 
का निर्देशन दिया गया है। महासौर मन्त्रो के क्रष्यादिन्यास सविधि वर्णन 
वर्णित है। इस प्रकार- 
एवमर्घ्या प्रदातव्याः पुरुषैस्तु विचक्षणैः। 
प्रतिलोम्यप्रकारेण अनुलोम्येन वा पुन:11* 
वचन से विकल्प भी निर्दिष्ट है। नित्य-काम्य भेद से यथाशक्ति ज्ञान 
तथा अज्ञान के तारतम्यानुसार देश, काल, धनादि के हिसाब से बुद्धिमान्‌ 
विमत्सर, धर्मवान्‌ विद्वान्‌ प्रस्तुत ग्रन्थ से शतशः प्रयोग का निर्माण कर सकता 
है। अग्रिम पंक्तियों में प्रयोगों के लिए मुद्राओ का निर्देश है- 
यज्ञकृत्येषु चेच्छक्तो हस्तौ मुद्रादिषु क्षमो। 
तदा मुद्रा विधायैव तत्तत्कृत्यं समाचरेत्‌|| * 
तत्पश्चात्‌ अर्घ्य अङ्गभूत तथा प्रधान दो तरह से होम-विधि का वर्णन 
है। होमविधि के भी विविध विकल्प बताये गये हैं। होम के अनन्तर आचार्य- 
पूजन, गोदान आदि कर्त्तव्य निर्दिष्ट हैं। 
सूर्य-उपासना में 'नमस्कार' का विशेष महत्त्व है। 'नमस्कारप्रियो 
भानुः'- यह कथन प्रमाण है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेद से तीन 
प्रकार का नमस्कार निर्दिष्ट है। इनमें भी अवान्तर भेद El ब्रह्मपुराण का उद्घोष 
है- 


मानसं वाचिकं वाऽपि कर्मजं यच्च दुष्कृतम्‌। 
सर्व सूर्यप्रणामेन तदशेषं व्यपोहति। | 
भगवान्‌ स्कन्द द्वारा विरचित “स्कान्दशारीरकम्‌' का ग्रन्थावतार 
सूर्य" नमस्कार से होता है। यहाँ सूर्य को ग्रहरूप तथा शरीर रेखारूप बाह्य 
तथा अध्यात्म उभयविध प्रदर्शित किया गया है। शरीर रेखा पर विशेष बल 
दिया गया है। भगवान्‌ स्कन्द के ही शब्दों में- 


१. तृचभास्करः, पुष्ठ-६५. 
२. तत्रैव, पृष्ठ- ११७. 
३. तत्रैव, पृष्ठ-७३. 





| 
| 
| 
| 
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“सूर्यादिग्रहरूपेण शरीररेखादिरूपेण च बाह्याध्यात्मभेदेनांशभेदवशात्‌ 
प्रत्यक्षतया प्रविभज्य परिक्लृते। अतश्चादित्यादिग्रहाणां बाह्यानामाध्यात्मिकानां 
च शरीररेखादीनां सुकृतदुष्कृतांशत्वाद्‌ वहुन्यंशस्य धूमस्येव वहुन्यनुमापकत्वं 
सुकृतदुष्कृतानुमापकत्वमपविरुद्धम्‌। तत्र च सिद्धस्यानुमापकत्वम्‌। तथात्रापि 
सूर्यादीनां लेखादीनां च इत्यभिप्रायेण. .....एतासां लेखानामाध्यात्मिकीनां 
वक्ष्यमाण-लक्ष्यलक्ष्यमाणानां यत्राभिव्यक्तिस्तत्र सुखादिफलं दृश्यते। तथा 
च रेखास्वरूपं विषयः सामान्येन सिद्धः इति सिद्धम्‌।”' 


सूर्य के द्वादश स्वरूपो के प्रति नमस्कार अर्पित करना आर्ष परम्परा 
है। अथर्ववेद १७.१.२२,२३ के ये मन्त्र नित्य उच्चार्य हैं। 


अथ मन्त्राणि- 
१. उद्यते नमः| | २. उदायते नमः।। ३. उदिताय नमः|| 
४. विराजे नमः।| ५. स्वराजे नमः| ६. सम्राजे नमः|| 
७. अस्तंयते नमः] | ८ अस्तमेष्यते नमः।। ९. अस्तमिताय नमः] | 
१०. विराजे नमः।। ११. स्वराजे नमः।। १२. सम्राजे नमः। 
सूर्य के ये द्वादश स्वरूप-कुण्डली के द्वादश भावों से सम्बद्ध हैं। 
Spoons 


c 
सम्राज नमः 





महाकाव्यों तथा पुराणों में सूर्य- 


आद्यकाव्य वाल्मीकि-रामायण में सूर्य से सम्बन्धित दो प्रमुख स्थल 
उल्लेखनीय है। प्रथम स्थल सूर्य-वंश का वर्णन, जो मिथिला में विवाहोत्सव 
पर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ ने जनक से इक्ष्वाकुवंश की परम्परा का विस्तार से परिचय 
दिया था।* सूर्य का वंश भी इसी धरा पर चला, जो इक्ष्वाकुवंश के नाम से 
प्रसिद्ध है। भगवान्‌ ने सूर्य को तथा सूर्य ने मनु को तथा मनु ने इक्ष्वाकु आदि 
को कर्मयोगधर्म का उपदेश दिया है- ऐसा गीता में वर्णित है।* ऋक्ष-वानरों 
के उत्पत्ति-क्रम में सुग्रीव भी भास्करपुत्र बताये गये हैं। 


१. र्कान्दशारीरकम्‌, सम्पादक के. साम्बशास्त्री, अनन्तशयन संस्कृत ग्रन्थावली, त्रिवेन्द्रम, 
१९३८, प्रथमाध्याय श्लोक १ की व्याख्या। न 

२. वा. रामायण, बालकाण्डम्‌ सर्ग, ७०, 

३. गीता, ४/१,२. 
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दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष आदित्यहृदयस्तोत्र है जो वाल्मीकि का एक बल 
है। महर्षि अगस्त्य द्वारा श्रीराम को उपदिष्ट २१ श्लोकों में सूर्य के समस्त स्वरूप 
तथा उनकी महिमा का विशद विवेचन किया गया है। प्रस्तुत स्तोत्र ब्रह्म के मुख 
(ब्राह्मण), बाहु (क्षत्रिय), मध्य (वैश्य) तथा चतुर्थ चरण (शूद्र) क्रमशः 3, ९, 
६ और 3 श्लोको में पूजन-संकल्प के साथ वर्णित है। इस स्तोत्र के चारों भागों 
में कुल मिलाकर २१+७५+३६+१=१३२३ नामों का निदर्शन प्राप्त होता ÈI 
१+३+३८ शुक्र अर्थात्‌ अग्नि। जिसका प्रतिफल यह है कि इसे 'दहर विद्या' के 
नाम से जाना जाता है। दहर का तात्पर्य पाप, दुःख, अज्ञान और अन्धकार को 
जलाने या नाश करने वाला। जानकर या अनजान में मन्त्र या स्तोत्र का पाठ 
सभी अभीष्ट फल देने वाला है। यह स्तोत्र ब्रह्मविद्या, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशक्ति, 
सौररस तथा शिवाम्बु है। इसके ज्ञान, पान, बोध तथा ग्रहण से अमृतत्व और 
अभय की सिद्धि प्राप्त होती है। उपर्युक्त समस्त वर्णन क्रमों को देखने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि जैसे भगवान्‌ सूर्य स्वज्योतिपुञ्ज से संसार का तिमिर हरण 
करते हुए सभी के लिए मङ्गल बेला उपस्थित करते हैं उसी भाँति उन्होंने अपनी 
वंश परम्परा में अपना सहज तेज प्रदान कर तमः प्रधान रावणादि आसुरी सम्पदा 
का समूल विनाशकर सर्वविध कल्याण किया है। राम के प्रसंग में सूर्यास्त के 
साथ ही श्रीआदित्यहृदयस्तोत्र के प्रयोग का यही रहस्य है। 


महाभारत में सूर्य को एक शक्तिशाली देवता के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। सूर्यतत्त्व का स्वतन्त्र स्वरूप नहीं है, जहाँ कहीं भी उल्लेख है वह 
आनुषङ्गिक है। फिर भी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। सूर्य से समस्त चराचर का 
उद्धव हुआ है। वे सम्पूर्ण विश्व की आत्मा, माता-पिता और आदिदेव हैं। सूर्य 
देवता पूर्णतया शान्तचित्त तथा सभी के शरीर का निर्माण करने वाले हैं।* वे 
सम्पूर्ण संसार को प्रकाश देने वाले और संहार करने वाले हैं। अपने धवल प्रकाश 
से इस जगत्‌ की सभी वस्तुओं को पवित्र कर देते gl? 

महाभारत में द्वादश आदित्यों का सन्दर्भ विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होता 
है, परन्तु यह द्वादश सूर्य एक ही सूर्य की अनेक आत्माएं हैं।* सूर्य केवल एक 
ही है। अपनी आत्मा को द्वादश अंशों में विभक्त कर देने के कारण ही उनकी 
संख्या द्वादश हो गयी।* 


१. वा.रामायण, युद्धकाण्डम्‌ सर्ग, १०५. 
२. महाभारत वनपर्व, ३/२६. 

३. तत्रैव, ३/३८. 

४. तत्रैव, ३/२६. 

५. तत्रैव, १३४/८. 

६. 


तत्रैव, ३/५१९. 
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सूर्य के अष्ठोत्तर शतनामो में कुछ नाम ऐसे हैं, जो उनकी 
परब्रह्मरूपता को बताते हैं। 

ये नाम हैं-विश्वात्मा, विश्वतोमुख, सर्वतोमुख, सूक्षात्मा, प्रशान्तात्मा, 
चराचरात्मा, अश्वत्थ, शाश्वत्पुरुष, सनातन, सर्वादि, अनन्त। कुछ नामों से 
त्रिदेवता की अभिव्यक्ति होती है- ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदिदेव, पितामह। एक 
साथ त्रिदेवों का एकीकरण भी ब्रह्मत्व है। अन्धकार का विनाशक होने के कारण 
भी सूर्य को शौरि अर्थात्‌ शूर या पराक्रमी माना जाता है। 


सूर्य का 'व्यक्ताव्यक्त' नाम यह दर्शाता है कि वे स्वयं शरीर धारण 
करके प्रकट होते हैं तथा उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। 'कामद' तथा 
करुणान्वित नाम भी उनका देवत्व द्योतित करता है। 


प्रभावती सूर्य की भार्या है। ) प्रभा का अर्थ सूर्य की ज्योति। आगमशास्त्र 
मे प्रभा को सूर्य की शक्ति कहा गया है। पुरुष की शक्ति पत्नी होती है। इसीलिए 
प्रभा सूर्य की भार्या है। 


मरीचि के पुत्र कश्यप के द्वारा अदिति द्वादश पुत्र सूर्य के अंशरूप 
स्वीकार किये गये हैं- धाता, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान्‌, 
पूषा, सविता, त्वष्टा तथा विष्णु। * विष्णु सबसे छोटे होने पर गुणों में सर्वश्रेष्ठ 
हैं। सावित्री तथा तपती”- ये दो सूर्य की बेटियाँ हैं। यम सूर्य के पुत्र हैं।* 
सूर्य का पुत्र होने के कारण ही यम का भी तेज सूर्य के सदृश ही al” 

ब्रह्माजी का दिन सहस्र युगों का कहा गया है। कालमान के जानने 
वाले मनीषियों ने उसका आदि तथा अन्त सूर्य को ही माना है।“ नवग्रहों में 
सूर्य को ग्रहपति माना गया ÈL? महाभारत में सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र और 
राहु आदि ग्रहों का विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन मंगल, बुध, शनि 
तथा केतु का भी सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है। 





महाभारत, ५/११७/८. 
तत्रैव, १/६५/१४. 
तत्रैव, १/६५/१५-१६. 
तत्रैव, १/१७०/७. 

, १/१७०/७. 
तत्रैव, १/७४/३०. 
तत्रैव, १/२९७/४१. 
तत्रैव, ३/३/५५. 
भीष्मपर्व, ३४/२१. 
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समुद्र-मन्थन के समय सूर्य असंख्य किरणों को धारण करने वाले 
शान्तिमूर्ति, उज्ज्वल वर्ण चन्द्रमा सागर से उत्पन्न हुए निर्दिष्ट हैं।१ ये कामिनियों 
के कपोलों की भाँति श्वेत तथा नेत्रों को आनन्द देने वाले हैं।२ इनकी पत्नी का 
नाम रोहिणी gl? 


जिस प्रकार मरीचि सभी मरुतों में श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार से चन्द्रमा सभी 
नक्षत्रों में श्रेष्ठ हैं।° ये सभी औषधियों के स्वामी हैं। सबके हृदय में ये साक्षी 
के रूप में विद्यमान रहते हैं। 


मंगल लाल वर्ण के हैं, इसी कारण इनके लिए अंगारक तथा लोहितांग 
विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। मंगल अन्न प्रधान ग्रह हैं। यही अपने प्रभाव से खेतों को 
अन्न से पूर्ण बना देते हैं। अतः इन्हीं पर लोगों का जीवन निर्भर है। 


बुध की सहायता से चन्द्रमा अन्धकार को दूर करते हैं। यह पाप ग्रह 
है और पूर्वाषाढ़, पूर्वा फाल्गुनि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रों के ऊपर जाकर प्राणियों 
को महाभय की सूचना देता है। 

बृहस्पति अंगिरा के पुत्र हैं और अङ्गिरसों में श्रेष्ठ Sl देवासुर संग्राम 
के समय विजय की इच्छा से देवों ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। अतः ये 
देवों के गुरु हैं। 

ये ब्रह्मर्षि तथा महर्षि और पुरोहितों में श्रेष्ठ हैं। 

तारा बृहस्पति की पत्नी हैं। राहु-केतु दोनों नाम कर्णपर्व में निर्दिष्ट 
हैं, जहाँ अर्जुन तथा कर्ण की पताकाओं की उपमा उनसे दी गयी है। ? इस विवेचना 
से यह तथ्य साफ हो जाता है कि महाभारत में नवों ग्रहों की नामावली वर्णित है, 
साथ ही डॉ. जे.एन. बनर्जी का यह बयान बेबुनियाद हो जाता है कि “महाभारत 
में मात्र पाँच ग्रहों का उल्लेख है, जिनके नाम भी नहीं बताये गये हैं।”* 


सभी भुवनों को प्रकाशित करने वाले सूर्य का उदय पूरब दिशा में ही 
होता है क्योंकि पूर्व दिशा ही दिन तथा स्वर्ग का द्वार है।? योगी याज्ञवल्क्य 


आदिपर्व, १८/३४. 

द्रोणपर्व, १८४/४६. 

महाभारत, उद्योगपर्व, 9190/8. 

तत्रैव, ११७/१९. 

महाभारत, ८/८७/९२. 

पौराणिक एवं तान्त्रिक रिलीजन, पृष्ठ १३५. 
महाभारत, उद्योगपर्व, १०८/५. 
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को सूर्य ने पूर्व दिशा में ही यजुर्वेद प्रदान किया था। ' ब्रह्मवादी पुरुषों को सावित्री 
मन्त्र सविता देव ने इसी दिशा में दिया था। * सूर्य देव ने यज्ञ करके जिस दिशा को 
दक्षिणा रूप में दान किया था उसी दिशा का नाम दक्षिण है। यही कारण है 
कि सूर्य दक्षिण दिशा कभी नहीं लॉघते।* पश्चिम दिशा में सूर्य अपनी किरणें दिन 
की समाप्ति के समय में त्यागते हैं, पश्चिम दिशा नाम पड़ने का यही कारण है।१ 
महाभारत में प्रतिपादित सूर्य के उदय और अस्त का क्रम आज भी विद्यमान है। 


महाभारत में सूर्य से सम्बन्धित विविध तीर्थो का निरूपण हुआ है, 
जिनमें सूर्य तीर्थः और आदित्य आश्रम की व्यापक प्रसिद्धि है। सूर्य तीर्थ की 
स्थिति कूर्मपुराण- और पद्मपुराण" में वाराणसी के अन्तर्गत कही गयी SI 


उपर्युक्त विवेचना से यह सुस्पष्ट है किं महाभारतकालीन समाज में 
सूर्यदेव की व्यापक प्रतिष्ठा थी। विभिन्न स्तुतियाँ यह द्योतित करती हैं कि ये 
देवेश्वर हैं। वनवास के पूर्व युधिष्ठिर ने सूर्य की स्तुति कर भोजन का अक्षय 
पात्र प्राप्त किया तथा उसी पात्र से पाण्डवों को भोजन की व्यवस्था होती रही 
तथा अन्त में उन्हें राज्य की प्राप्ति भी हुई।१° कर्ण सूर्य के कट्टर उपासक थे। 
प्रातः प्रतिदिन सूर्य की ओर मुख करके गायत्री मन्त्र का जप करते थे।११ उगते 
हुए सूरज की सभी को आराधना करने के लिए बताया गया है।१९ 


महाकवि कालिदास की प्रायः सभी रचनाओं में शिव के स्वरूप का 
वर्णन मिलता है तथापि तपश्चर्या की दृष्टि से सूर्योपासना उन्हें मुख्यरूप से 
अभिप्रेत है। 


कुमारसंभव के पञ्चमसर्ग में पञ्चाग्नि-साधना तप करती हुई पार्वती 
अनन्यदृष्टि से सूर्य को देखती रही। 


महाभारत, उद्योगपर्व, १०८/११. 
तत्रैव, १०८/१०. 

तत्रैव, १०९/१. 

तत्रैव, १०९/११. 

तत्रैव, ११०/२. 

महाभारत, वनपर्व, ८३/४८. 

तत्रैव, ८३/१८४. 

कूर्मपुराण, १/३५/७. 

पद्मपुराण, १/३६/८. 

१०. महाभारत, वनपर्व, ३/६९-७०, ७१, ७४. 
११. महाभारत, उद्योगपर्व, १४४/२७-२१९. 
१२. महाभारत, आदिपर्व, १७/४. 
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शुचौ agent ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा। 

विजित्य नेत्रप्रतिघातिनी प्रभामनन्यदृष्टिः सवितारमैक्षत। | 

रघुवंश महाकाव्य के चौदहवें सर्ग में गर्भिणी सीता प्रसवानन्तर सूर्य 
में दृष्टि लगाकर तपश्चर्या की प्रतिज्ञा करती हुई कहती है- 

साहं तपः सूर्यनिविष्ठदृष्टिरूर्ध्व॑ प्रसूतेश्वरितु यतिष्ये। 

भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः।। ` 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के सप्तम अङ्क में एक दीर्घकालीन तपः साधना 
में निमग्न तपस्वी का सुन्दर चित्रान किया गया है जिसमें वह निश्चल होकर 
सूर्यबिम्ब की ओर दृष्टि लगाए तप कर रहा है- 

वाल्मीकार्धनिमग्नमूर्तिरुरसा संदष्टसर्पत्वचा 

कण्ठे जीर्णलताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपीडितः। 

अंसव्यापि शकुन्तनीनिचितं विभ्रज्जठामण्डलं 

यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसावभ्यर्कबिम्बंस्थितः। | * 


महाकविं भवभूति ने मालतीमाधव के मंगलाचरण में सूर्यदेव को समस्त 
भुवनों के दीपरूप में स्तुति किया है। कवि कहता है कि हे विश्वमय प्रभो! तुम 
समस्त मंगलात्मक तेजो के निधान हो, मुझे समस्त सौख्य सम्पादन समर्थ लक्ष्मी 
प्रदान करो, हमारे सभी पापों को नष्ट करते हुए मंगलकार्यसम्पादनार्थ अनेक 
प्रकार के मंगल प्रदान करो।* 


महाभारत में अकेले सूर्य को तप की योनि कहा गया है। जैसे अकेला 
अग्नि बहुधा तेजो में विभक्त है। अकेला वायु बहुविधरूप से गतिमान्‌ है और 
जैसे समुद्र सभी जलराशि की योनि है- 


एको हुताशो बहुधा समिध्यते एकः सूर्यस्तपसो योनिरेका। 

एको वायुर्बहुधा वाति लोके महोदधिश्चाम्भसां योनिरेकः।। ` 

कालिकापुराण में सूर्य की सविधि पूजा करने का वर्णन प्राप्त होता 
है। उसमें दो तरह से सूर्य-पूजा का स्वरूप निर्दिष्ट है- मूर्ति रूप में तथा जलपात्र 





कुमारसम्भव, ५/२०. 
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मालतीमाधव, १/५ 
महाभारतशान्तिपर्व, ३५१/१२. 


गी Bd तक 








११२ सौर-आगम-तन्त्र 


द्वारा।१ आनन्दगिरि ने छः प्रकार से सूर्याराधकों का उल्लेख किया हैं। ये सभी 
लाल चन्दन लगाये हुए तथा लाल फूलों की माला पहने हुए तथा सूर्य गायत्री 
का जप करते थे।* 


उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सौरमत पूर्णतया निगमागम सिद्धान्त 
से पूर्णतया पुष्ट तथा भारतीय है जैसा कि डॉ. आर.जी. भण्डारकर का अभिमत- 
'देवालयों में प्राप्त अभिलेखों में जिस प्रभावी तरीके से सूर्य के प्रति भक्ति प्रदर्शित 
है उसमें तनिक भी विदेशी भाव नहीं है।* 


पुराणों में सूर्य के बड़े व्यापक सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। शायद ही ऐसा 
कोई पुराण हो जिसमें भगवान्‌ भास्कर की चर्चा न हुई हो। मार्कण्डेयपुराण 
में सूर्यतत्त्व का गहन विवेचन, वेदों का प्राकट्य, विधाता द्वारा सूर्य देवता की 
स्मृति तथा सृष्टिःप्रक्रिया का प्रतिपादन तो है ही, माता अदिति के गर्भ से 
भगवान्‌ सूर्य का आविर्भावः-वर्णन के साथ सूर्य महिमा के प्रसंग में राजा 
राज्यवर्धन की रोचक कथा का सविस्तर विवेचन है। 


ब्रह्मपुराण में भगवान्‌ भास्कर की भारी महिमा गायी गयी है। ये 
भगवान्‌ यहाँ 'कोणादित्य' के नाम से विदित हैं। पूजा की सविधि व्याख्या करते 
हुए यह कहा गया है कि सभी वणो के साथ संयतेन्द्रिय होकर स्त्री भी सूर्य 
को भक्तिभाव से अर्घ्यप्रदान कर मनोभिलषित भोग भोगकर मोक्ष की भाजन 
हो जाती हैँ।” ब्रह्मा का कहना है कि सूर्योपासना में भावशुद्धि की विशेष महत्ता 
है।* सूर्योदय के समय श्रद्धावनत होकर अर्घ्य देकर सबकुछ साङ्गोपाङ्ग दान 
करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।° नारदजी के प्रश्‍न का समाधान 
देते हुए मित्र देवता ने सूर्य भगवान्‌ के सनातन गोपनीय रहस्य का उद्घाटन 
किया। समस्त शरीरों में वास करता है किन्तु शरीर में रहते हुए भी वह उसके 
कमो में लिप्त नहीं होता। वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी शरीरधारी 
हैं उनकी भी आत्मा है। सबका साक्षी है, कोई भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता, 
वह निर्गुण-सगुण, विश्वरूप और ज्ञानगम्य बताया गया है। उसके सब ओर 
कालिकापुराण, अध्याय ५/४९. 
शङ्करविजय, प्रकरण-तेरह 
वैष्णव शैव और अन्य धार्मिक मत, पृष्ठ १७८. 
मारकण्डेयपुराण, अध्याय १०५, अध्याय १०९. 
ब्रह्मपुराण, २८/३७-३८. 


तत्रैव, २९/१७-२१. 
तत्रैव, २९/४६. 
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हाथ-पैर हैं, सब ओर चक्षु, सिर तथा मुख हैं सभे तरफ कान हैं। वह विश्व 
में सभी को व्याप्त करके स्थित हैं।१ 


ब्रह्माजी द्वारा सनातन सूर्य के स्तोत्र का स्वरूप निम्नवत्‌ है- 


विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः। 
लोकप्रकाशकः श्रीमाँल्लोकचक्षुर्महेश्वरः।। 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्त्ता हर्ता तमिस्रहा। 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः।। 
गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सूर्यदेवनमस्कृतः। 
एकर्विशतिरित्येष स्तव इष्टः सदा रवेः।| ९ 


देवमाता अदिति की स्तुति सेर प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने तेजोमय स्वरूप 
का प्रत्यक्ष दर्शन कराया तथा हजारवें अंश से अवतार लिया एवं दानवों का 
m किया। सूर्यदेव की अष्टोत्तरशतनाम से स्तुति भी इस पुराण में वर्णित 

| ४ 

श्रीविष्णुपुराण के प्रधानवक्ता मुनिश्रेष्ठ पराशरजी हैं। प्रस्तुत पुराण 
सूर्य के खगोल विज्ञान का खजाना है। नक्षत्र राशियों की व्यवस्था, कालचक्र, 
लोकपाल, ज्योतिश्वक्र, शिशुमारचक्र, द्वादश आदित्यो तथा अधिकारियों के 
नाम, सूर्यशक्ति, वैष्णवशक्ति, नवग्रहों का निरूपण तथा लोकान्तर विवेचन 
का शास्त्रीय समाधान देता है।” 

अग्निपुराण के कई अध्यायों में सूर्य-सम्बन्धी जानकारी निर्दिष्ट है। 
कश्यपादि के वंश-वर्णन^, सूर्यादिग्रहों तथा दिक्पालादि देवताओं की मूर्त्तियों 
के लक्षण*, भगवान्‌ सूर्य का सविधि पूजन-अर्चन“, इनकी स्थापना का 
स्वरूपः तथा संग्राम-विजयप्रदायक सूर्योपासना का साङ्गोपाङ्ग विवेचन 
प्रतिपादित है। १? 

लिङ्गपुराण के अनुसार सूर्य तथा परमात्मा में अभेद हैं। ब्रह्म के भर्ग 
तेज का रूप ही सूर्यनारायण है। जो त्रैकालिक गायत्री का जप करते हैं वे 


ब्रह्मपुराण, ३०/६३-६५. 
तत्रैव, ३१/३ १-३३. 

तत्रैव, ३२/१२-१६. 

तत्रैव, ३३/३४-४५. 
विष्णुपुराण, २/९,१०,११,१२. 
अग्निपुराण, अध्याय-१९. 
तत्रैव, अध्याय-१. 

तत्रैव, अध्याय-७३. 

तत्रैव, अध्याय-९१९. 

तत्रैव, अध्याय-१४८. 
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सूर्यनारायण की उपासना करते हैं। सूर्योपासना के कई महत्त्वपूर्ण सामग्रियों 
का वर्णन भी प्राप्त होता el ' 


वराहपुराण में ऋषि नारद के द्वारा साम्ब को सूर्योपासना का मन्त्र 
प्राप्त होता है और मथुरा में जाकर आदित्याराधन द्वारा रोग से मुक्त होते हैं। 
सूर्य मूर्त्ति-स्थापना मथुरा में साम्ब द्वारा निर्दिष्ट है। * कूर्मपुराण में सूर्यदेव की 
अमृतमयी रश्मियों का सविस्तर वर्णन है तथा कौन सा ग्रह किस रश्मि से तृप्त 
होते हैं, इसका प्रतिपादन करते हुए अन्त में यह बताया गया है कि चन्द्रमा का 
कभी नाश नहीं होता। सूर्य को निमित्त बनाकर उनकी रश्मियों से देवगण अमृत- 
पान करते हैं, उन्हीं के कारण चन्द्रमा में क्षय तथा वृद्धि दिखायी देता है। २ इसी पुराण 
में यह भी निर्दिष्ट है कि सूर्य-चन्द्र के परिभ्रमण गतियाँ किस तरह होती हैं।* 


साम्बपुराण का उद्घोष है- 


शश्वच्च जायते यस्माच्छश्वत्संतिष्ठते यतः। 

तस्मात्‌ सर्वेः स्मृतः सूर्यो निगमज्ञैर्मनीषिभिः | 1° 
अर्थात्‌ जहाँ से अचेतनात्मक नश्वर जगत्‌ को चेतना की प्राप्ति होती है तथा 
जिसकी सज्चित चेतना प्राप्त होने पर सम्पूर्ण जीव जीवन धारण की संज्ञा प्राप्त 
करते हे, उस अखण्ड मण्डलाकार घन-प्रकाश को मनीषी सूर्य की संज्ञा देते 
हैं। भविष्यपुराण के ब्राह्मपर्व में सूर्य की सर्वाधिक श्रेष्ठता वर्णित है“ जो 
वायुपुराण° के साथ बृहत्संहिता में विस्तार से निरूपित है। इसमें सूर्य को ही 
विश्व का मूल कारण बतलाया गया है। अग्नि में विधिपूर्वक दी गयी आहुति 
सर्वप्रथम सूर्य को ही मिलती है, तत्पश्चात सूर्य वृद्धि करते हैं। वर्षा से पृथ्वी 
पर अन्न पैदा होता है तथा उसी से समस्त प्रजा का पालन होता हे- 


अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठति। 
आदित्याज्जायते वृष्टि्वृष्टेरन्नं ततः Wot: 11° 


वाराहपुराण, १७७-३२-३४. 

कूर्मपुराण, अध्याय-४०. 

तत्रैव, अध्याय-१०१. 

साम्बपुराण, ९/१९. 

भविष्यपुराण ब्रह्मपर्व, अध्याय-५४. 

वायुपुराण, ५३/३४-४९. 

भविष्यपुराण, १/५४/५, यह श्लोक समानरूप से वशिष्ठस्मृति ११/१३, वायुपुराण 


५३/३६, याज्ञवल्क्य स्मृति ३/७१, मनुस्मृति ३/७६ में प्राप्त होता है। 
भविष्यपुराण, १/५४/८. 
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सूर्य से ही क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतुएँ, वर्षा, ग्रीष्म, 
संवत्सर, युग तथा कल्पादि बनते हैं- 


क्षणा मुहूर्ता दिवसा निशाः पक्षाश्च नित्यशः। 
मासाः संवत्सराश्चैव ऋतवोऽथ युगानि च| १ 


पुष्प, फल, कन्दमूलादि की उत्पत्ति, औषध तथा धान्यादि की निष्पत्ति 
तथा समस्त जीवों का लोकव्यवहार सूर्य के द्वारा ही सम्भव है- 


अभावो व्यवहाराणां जन्तूनां दिवि चेह al? 


ब्रह्मवैवर्तपुराणः तथा मत्स्यपुराण* में भगवान्‌ सूर्य की उत्पत्ति 
माहात्म्यादि का विशेष विवरण मिलता है। सौरपुराण में मनुकृत सूर्यस्तुति के 
कुछ श्लोक अधोलिखित है- 


नमो नमो वरेण्याय वरदायांशुमालिने। 
ज्योतिर्मय नमस्तुभ्यमनन्तायाजिताय AI | 
त्रिलोकचक्षुषे तुभ्यं त्रिगुणायामृताय च। 

नमो धर्माय हंसाय जगज्जननहेतवे।। 
नरनारीशरीराय नमो मीढुष्टमाय ते। 
प्रज्ञानायाखिलेशाय सप्ताश्वाय त्रिमूर्तये।। 
त्वमोंकारो वषट्कारः स्वधा स्वाहा त्वमेव हि। 
त्वामृते परमात्मानं न तत्पश्यामि दैवतम्‌। | 


काशी प्रकाश की नगरी है। प्रकाश की नगरी में प्रत्यक्ष देवता सूर्य 
अपने द्वादश स्वरूपों से यहाँ विभिन्न स्थलों में विराजमान है। 


(१) लोलार्क- भद्रवनी (भदैनी) में स्थित है। लोलार्क को प्रथमतीर्थ 
मानकर माहात्म्य वर्णित है।? 


(२) उत्तरार्क कुण्ड- वर्करीकुण्ड के नाम से प्रसिद्ध था- आज यह 
'बकरियाकुण्ड' के नाम से जाना जाता है- जो अलईपुरा के निकट है।* उत्तरार्क 
का माहात्म्य बड़ा ही अद्भुत है- 


तत्रैव, १/५४/११. 

ब्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय-५९. 

मत्स्यपुराण, अध्याय-१०१. 

सौरपुराण, १/३१-३३, ३७. 

सर्वेषां काशीतीर्थानां लोलार्कः प्रथमं शिरः। लोलार्ककरनिष्टमा असिधारविखण्डिताः। 
काश्यां दक्षिणदिग्भागे न विशेयुर्महामलाः। -स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४६/५९/६७. 
बर्करीकुण्डमित्याढया त्वर्ककुण्डस्य जायताम्‌-स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४६/५९/५६. 
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उत्तरार्कस्य माहात्म्यं श्रृणुयाच्छद्धयान्वितः।... 
लभते वाच्छितां सिद्धिमुत्तरार्कप्रसादतः| | ' 


(३) साम्बादित्य- साम्बादित्य सकल सम्पत्तियों के प्रदाता है। इनका 
विग्रह सूर्यकुण्ड मुहल्ले में कुण्ड के तट पर स्थित बताया गया ÈI? 

(४) द्रौपदादित्य- द्रौपदी को वरदान देने वाले भगवान्‌ द्रौपदादित्य 
विश्वनाथ जी के पास अक्षय वट के नीचे विराजमान है। इनकी महिमा 
अपरम्पार है। एक नमूना- 


आदित्यकथामेतां द्रौपद्याराधितस्य वे। 
यः श्रोष्यति नरो भक्त्या तस्यैनः क्षयमेष्यति। ` 


(५) मयूखादित्य- मयूखादित्य का मन्दिर मङ्गलागौरी में स्थित है। 
भगवान्‌ विश्वेश्वर सूर्य की तपस्या से सन्तुष्ट होकर यह वरदान (सूर्य) को दिया 
कि तपस्या- काल में तुम्हारे मयूख (किरणें) ही दिखायी दिये, शरीर नहीं, 
इसलिए तुम्हारा नाम मयूखादित्य रहेगा। रविवार-दर्शन से मनुष्य व्याधि और 
दारिद्रय से मुक्त हो जायेगा।' 


(६) खखोल्कादित्य- विघ्नरूपी अन्धकार को भगाने वाले आदित्य 
के नाम से प्रख्यात खखोल्कादित्य* का स्थान त्रिलोचन के निकट कामेश्वर 
महादेव के पास है। गरुडपुराण में “ऊँ खखोल्काय ऊँ नमः'- बीज मन्त्र 
उल्लिखित है।* इन्हें विनतादित्य की भी संज्ञा इसलिए दी गयी है कि इनकी 
स्थापना गरुड की माता विनता ने किया था।° वर्तमान में यह स्थान गोलाघाट 
के पास है। 


(७) अरुणादित्य- सूर्य के सारथि अरुण के द्वारा स्थापित होने के 
कारण 'अरुणादित्य' की उपाधि मिली है। इस समय त्रिलोचन महादेव के 


१. आदित्यपुराण, रविवार व्रतकथा, ३६-३८. 

२. सम्बादित्यस्तदारभ्य सर्वव्याधिहरो रविः। ददाति सर्वभक्तेभ्योऽनामयाः सर्वसम्पदः।। 
- स्कन्दपुराण, काशी खण्ड ४८/४७. 

३. ` स्कन्दपुराण काशीखण्ड ४९/२४. 
त्वदर्चनान्नृणां कश्चिन्न व्याधिः प्रभविष्यति। भविष्यति न दारिद्रयं रविवारे त्वदीक्षणात। 
तत्रैव, ४९/९४. ; 

५. इत्थं खखोल्क आदित्यः काशीविघ्नतमोहरः। तस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। 
- काशीखण्ड, ५०/१४९. 

६. गरुडपुराण, अध्याय-१६, काश्यां पैशिङ्गिले तीर्थ खखोल्कस्य विलोकनात। 
नरश्चिन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌। 

७. विनतादित्य इत्याख्यः खखोल्कस्तत्र संस्थितः, काशीखण्ड, ५०/१४८. 
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सन्निकट अरुणादित्य का स्थान है। अरुणादित्य की आराधना से दुःख, 
दारिद्रय, व्याधि, शोक एवं क्लेश आदि से निजात मिलता है।१ 


(८) वृद्धादित्य- विशालाक्षी गौरी के दक्षिण में इनकी स्थिति बतायी 
जाती है जो वर्तमान में मीरघाट के निकट है। तपस्वी हारीत ने अपने बुढ़ापे को 
दूर करने के लिए सूर्य भगवान्‌ की आराधना की थी जिसके कारण इन्हें 
ee कहा जाता Èl? इनकी मूर्ति की समाराधना से भक्तों को सिद्धि प्राप्त 
होती है। 


(९) केशवादित्य- भगवान्‌ आदिकेशव के द्वारा शिव की आराधना 
देखकर सूर्यभगवान्‌ चकित हुए। इस पर केशव ने शिव की महिमा विषयक 
उपदेश सूर्य को दिया। वही स्थान 'केशवादित्य' के नाम से मशहूर हुआ। * गङ्गा- 
वरुणा के सङ्गम पर आदिकेशव मन्दिर में ही इनकी मूर्ति है। केशवादित्य की 
आराधना का फल परमज्ञान के साथ मुक्ति भी है- 


''केशावादित्यमाराध्य वाराणस्यां नरोत्तमः। 
परमं ज्ञानमाप्नोति येन निर्वाणभाग्भवेत्‌। | 


(१०) विमलादित्य- हरिकेश वन में विमलादित्य का स्थान el विमल 
नामक क्षत्रिय की उपासना से भगवान्‌ सूर्य सन्तुष्ट हुए तथा मनोवाञ्छित वर 
दिये। जङ्गमवाडी के निकट हरिकेश्वर मन्दिर के पास विमलादित्य की मूर्ति 
स्थापित है। शुभप्रद विमलादित्य काशी में विराजमान हैं- 


विमलादित्य इत्याख्या भक्तानां वरदा Wall 
सर्वव्याधिनिहन्त्री च सर्वपापक्षयङ्करी।। 
इत्थं स विमलादित्यो वाराणस्यां शुभप्रदः। 
तस्य दर्शनमात्रेण कुष्ठरोग: प्रणस्यति।| |” 
(११) गङ्गादित्य- वाराणसी के ललिताघाठ पर गङ्गादित्य विराजमान 
है। भगवती भागीरथी के काशी आगमन पर रवि ने वहीं पर स्थित होकर गङ्गा 


१. व्याधिभिर्नाभिभूयन्ते नोपसर्गश्व कैश्चन। शोकाग्निना न दह्यन्ते ह्रुणादित्यसेवनात्‌, 
काशीखण्ड, अध्याय-५१. 

२.  बृद्धेनाराधितो यस्माद्‌ हारीतेन तपस्विना। आदित्यो वार्धकहरो वृद्धादित्यस्ततः स्मृतः, 
काशीखण्ड, अध्याय-५१ 

३. तत्रोपतिष्ठतेऽद्यापि उत्तरेणादिकेशवात्‌। अतः स केशवादित्यः काश्यां भक्तमोनुदः, 

काशीखण्ड, अध्याय-५१. 

तत्रैव, अध्याय-५१. 

तत्रैव, ५१/९८-९१. 


mo OS 
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की स्तुति की। आज भी अनवरत स्तुति करते हैं। गङ्गादित्य के अर्चन-पूजन 
करने वाले मनुष्यों की न तो दुर्गति होती है, न ही रोगाक्रान्त होते हैं- 


गङ्गादित्यश्व तत्रान्यो विश्वेश्वाद्‌ दक्षिणेन al 
तस्य दर्शनमात्रेण नरः शुद्धिमियादिह।। 
गङ्घादित्य समाराध्य वाराणस्यां नरोत्तमः | 

न जातु दुर्गतिं क्वापि लभते न च रोगभाक्‌।”' 


(१२) यमादित्य- यमेश्वर के पश्चिम तथा वीरेश्वर के पूर्व इनकी स्थिति 
बतायी गयी है। सङ्कटाघाट के सन्निकट यमेश्वर घाट पर इनकी मूर्ति विराजमान है। 
यमराज के द्वारा इनकी स्थापना की गयी है। इनकी आराधना-उपासना से मानव 
यम यातनाओं से मुक्त हो जाता है, साथ ही पितृऋण से भी उऋण हो जाता है- 


यमेशात्‌ पश्चिमे भागे वीरेशात्‌ पूर्वतो मुने। 
यमादित्यं नरो दुष्ट्वा यमलोकं न पश्यति।। 
यमेन स्थापितो यस्मादादित्यस्तत्र कुम्भज। 
यमादित्यं नमस्कृत्य पितृणामनृणो भवेत्‌। | ` 
काशी यात्रा के प्रसङ्ग में द्वादश आदित्यों का उल्लेख काशीखण्ड में 
उल्लिखित है। द्वादश संख्या वर्ष के द्वादश मासों को सङ्केत करती है। इनके 


अतिरिक्त भी काशी में कर्णादित्य, गुह्यकार्क आदि भी स्थित हैं। सबकी पूजा- 
अर्चना पुण्यप्रद है। 


श्रीमद्धागवत महापुराण में सूर्य के रथ तथा उसकी गति, भिन्न-भिन्न 
स्थिति तथा गतियाँ, शिशुमारचक्र और राहु आदि की स्थिति एवं नीचे के लोकों 
का पौराणिक मान्यताओं में रुचिकर तथा विचित्रतापूर्ण चिन्तन है। १ 


निगमागम संस्कृति के निष्कर्षभूत इस पुराण में राजर्षि भरत भगवान्‌ 
नारायण की उपासनाव्रत लेकर उदीयमान सूर्यमण्डल में सूर्य-सम्बन्धिनी 
ऋचाओं से ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान्‌ नारायण की आराधना करते हुए 
कहते हैं- “भगवान्‌ सूर्यनारायण का कर्मफलदायक तेज प्रकृति से परे al 
उन्होने स्वसंकल्प से इस संसार की उत्पत्ति की है, पुनः वही अन्तर्यामीरूप से 
इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्शक्ति के माध्यम से विषयाभिलाषी जीवों की 
१. काशीखण्ड, ५१/१०१-१०४. 


२. तत्रैव, ५१/१०६-१०८. 
३. भागवतमहापुराण, Gat स्कन्ध, अध्याय- २०-२४. 
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रक्षा करते हैं। उसी बुद्धि-प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं।१ महर्षि याज्ञवल्क्य 
की आराधना से प्रस्न होकर आदित्यदेव ने उनको यजुर्वेद का वह मन्त्र प्रदान 
किया था जो अब तक किसी और ऋषि की चेतना में उद्भूत ही नहीं हुआ था। 
ऋषि प्रणतपूर्वक कहते हैं- मैं ऊँकार स्वरूप भगवान्‌ सूर्य को नमस्कार करता 
हूं। आप सम्पूर्ण संसार की आत्मा तथा कालस्वरूप है। विधाता से लेकर 
तिनका तक जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज एवं उद्भिज्ज- बाह्याभ्यान्तर 
व्याप्त अद्वितीय भगवान्‌ ही हैं।* ऐसे भगवान्‌ आदित्य का स्मरण सभी पापों 
को नष्ट कर देता l? 

भगवान्‌ मरीचिमाली की महत्ता का वर्णन भारतीय वाइमय का वह 
अमूल्य रत्न है, जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग कर भारतीय प्रज्ञा ने स्वयं 
को कृतकृत्य करने का बहुशः सफल प्रयास किया है। सूर्य ही दिन तथा रात 
के निर्माता, वर्ष को बारह मासों में विभक्त करने वाले, षड्क्र्तुओ के कारण 
यथासमय दक्षिण तथा उत्तर दिक का आश्रय लेकर दक्षिणायन तथा उत्तरायण 
के विधायक हैं। ये ही युगभेद और कल्पभेद का विधान करते हैं। ये ही जगत्‌ 
के कर्ता, भर्ता तथा संहर्ता हैं। 

वेदों में जहॉ अपने उपाङ्गभूत आयुर्वेद का वर्णन है, वहाँ 
आयुर्वेदान्तर्गत चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों-सूर्यचिकित्सादि का भी उल्लेख 
है। 


संसार का सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्य की सत्ता पर निर्भर है। सूर्य 
की शक्ति के बिना पौधें नहीं उग सकते, वायु का शोधन नहीं हो सकता और 
जल की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। सूर्य की शक्ति के बिना हमारा जन्म 
तो दूर रहा, पृथ्वी की उत्पत्ति भी असम्भव होती| 

प्रकृति का केन्द्र सूर्य है। प्रकृति की समस्त शक्तियाँ सूर्य द्वारा ही प्राप्त 
हैं। आत्मा पर शरीर की भाँति सूर्य की सत्ता पर जगत्‌ की स्थिति है। यदि 
धारण करने के कारण धरा को माता माना जाय तो पोषण के कारण सूर्य 
को पिता कहा जा सकता है। शारीरिक रसों का परिपाक सूर्य की ही ऊष्मा 
से प्राप्त होता है। शारीरिक शक्तियों का विकास, अङ्गों की पुष्टि तथा मलों 
का शरीर से निःसरण आदि कार्य सूर्य की महत्‌-शक्ति द्वारा ही सम्पन्न होते 
el 

i देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे 

; x गा a भागवतपुराण, ५/७/१४. 5 | 


२. तत्रैव, १२/६/६७-६५९. क ह 
३. एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः। स्मरतां सं हरन्त्यंहो दिने दिने।। 


तत्रैव, १२/११/४५. 
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सूर्य में ऐसी प्रबल रोगनाशक शक्ति है, जिससे कठिन से कठिन रोग 
दूर हो जाते हैं। 

स्त्रियों में पाये जाने वाले रोग आस्टोमलेशिया का कारण 
Astromalapa भी सूर्य-ताप की कमी ही है। 


पाश्चात्य विद्वान्‌ डॉ. सोले ने लिखा है- 'सूर्य में जितनी रोगनाशक 
शक्ति विद्यमान है, उतनी संसार के किसी अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं है। 
DAR, नासूर आदि दुस्साध्य रोग, जो बिजली और रेडियम के प्रयोग से अच्छे 
(ठीक) नहीं किये जा सकते थे, सूर्य-रश्मियों का ठीक ढंग से प्रयोग करने 
से वे अच्छे हो गये। 


डॉ. होनग ने लिखा है- “रक्त का पीलापन, पतलापन, लोहे की कमी 
और नसों की दुर्बलता आदि रोगों में सूर्य-चिकित्सा लाभदायक पायी गयी है।' 


सुप्रसिद्ध दार्शनिक 'न्योची' का मत है कि 'जबतक संसार में सूर्य 
विद्यमान है तबतक लोग व्यर्थ ही दवाओं की अपेक्षा में भटकते हैं। उन्हें चाहिए 
कि शक्ति, सौंदर्य और स्वास्थ्य के केन्द्र इन (सूर्यदेव) की ओर देखें और उनकी 
सहायता से वास्तविक अवस्था को प्राप्त करें। 


विटामिन (खाद्यौज) की उत्पत्ति का कारण भी सूर्य की रश्मियाँ हैं। 
सूर्य के बिना जीवनीय शक्ति सर्वथा नहीं के बराबर ही रहती है। 


सूर्य की उपयोगिता परिलक्षित कर आयुर्वेद में भी सूर्य स्नान का 
प्रतिपादन किया गया है, अष्टाङ्गहृदय में इसके महत्त्व पर विशेष बल दिया गया 
है, भले ही आज प्राकृतिक चिकित्सा (Natureopath-नेचुरोपैथी) के लिए 
इसका प्रयोग किया जाता हो, पर है यह आयुर्वेद की ही देन और साथ ही हमारे 
महर्षियों की बुद्धिमत्ता का, विशेष ज्ञान का तथा मानवकल्याण की भावना का 
जीता-जागता उदाहरण भी। 


ऋग्वेद में सूर्य की उपासना के कई मन्त्र हैं और भगवान्‌ आदित्य से 
अनेक प्रकार की प्रार्थना की गयी है। लिखा है- “आरोग्यं भास्करादिच्छेन्मोक्ष- 
मिच्छेज्जनार्दनात्‌।' आधुनिक चिकित्साशास्त्रियों ने सूर्य की स्वास्थ्यदायिनी 
शक्ति को भली-भाँति समझा और अनुभव किया है। सूर्य-किरण 
चिकित्सा पर देशी-विदेशी चिकित्सकों ने कई ग्रन्थ लिखें हैं। एक अंग्रेजी 
कहावत है- (Light is life and darkness is death) 'लाइट इज लाइफ एण्ड 
डार्कनेस इज डेथ' अर्थात्‌ प्रकाश ही जीवन है और अन्धकार ही मृत्यु है। जहाँ 
सूर्य की किरणें अथवा प्रकाश पहुँचता है, वहाँ रोग के कीटाणु स्वतः मर जाते 
हैं और रोगों का जन्म नहीं होता। 
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पुराणों ने एक स्वर से 'सूर्य से आरोग्य लाभ' का डिण्डिमघोष 
किया है- 
आरोग्यं भास्करादिच्छेद्‌ धनमिच्छेद्धताशनात्‌। 
ईश्वराज्ज्ञानमिच्छेच्च मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्‌। [१ 


इस तरह आज से हजारों वर्ष पूर्व से ही भारतीय जनसमुदाय सूर्य 
की कृपा से आरोग्य लाभ प्राप्त करता आ रहा है। पाँच सहस्र से भी अधिक 
वर्ष बीत गये; जब दुर्वासा के शाप से कुष्ठग्रस्त श्रीकृष्ण और जाम्बवतीनन्दन 
साम्ब को सूर्य नारायण की आराधना ने निरामय और सुन्दर बनाया था। 

सुप्रसिद्ध भक्तकवि मयूरभट्ट, जो बाण के साले एवं भूषण भट्ट के 
मातुल थे, सूर्य की आराधना कर न केवल नीरोग, कञ्चनकाय हो गये, अपितु 
उन्होंने सूर्य की आराधना में रचित सौ श्लोकों के संग्रह- 'सूर्यशतकम्‌' से 
अमरता भी प्राप्त कर ली। यह “सूर्यशतकम्‌' आज संस्कृत साहित्य की एक 
अमूल्य निधि बना हुआ ÈI? 


इस तरह सूर्याराधना से स्वास्थ्यलाभ की अनेक कथाएँ पुराणान्तरों 
में देखी जाती हैं। स्यात्‌, इसी कारण विश्व के अनेक देश "सूर्य से आरोग्यलाभ' 
पर प्रयोग चला रहे हैं, जिसका ज्वलन्तनिदर्शन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति 
(Natureopathy) है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री मिस्टर जान 
डोनने तो सूर्य रश्मियों से यक्ष्मा (1.8.) जैसे भयंकर रोग के कीटाणुओं के 
नष्ट होने का दावा किया है। 


'मार्तण्डमरीचियों से निरामयता' पर विदेशों में आज जो अनुसंधान 
और प्रयोग चल रहे हैं, आस्तिक हिन्दू का उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है; 
क्योंकि वह जानता है कि शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है, वह ऋषि- 
महर्षियों की दीर्घकालीन गवेषणा का परिणाम है। शास्त्रों का एक-एक वचन 
अकारण-करुणाकर, सर्वमङ्लकामी, दीनवत्सल, परमवैज्ञानिक ऋषि 
मुनियों के चिरकालीन अन्वेषण-मनन-चिन्तन एवं अनुभव के निकष पर 
कसकर ही अभिहित हुआ है। 

उपनिषद्‌ का वचन है- “अथादित्य उदयन्‌ यत्प्राची दिशं प्रविशति 
तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते” सूर्य जब उदय होते हैं तो सभी दिशाओं 


१. मत्स्यपुराण, ६७/७१. : 
२. बाणभट्ट और मयूरभट्ट दोनों ही महाराज हर्षवर्द्धन के दरबार में रहते थे! 
(बलदेव उपाध्याय का संस्कृत-साहित्य का इतिहास) 
३. 'सूर्य-रश्मियों से आरोग्य-लाभ' पर डॉ. जेम्सकुक, ए.बी. गार्डन, एच.जी. वेल्स 
प्रभृति अनेक पाश्चात्य मनीषी अनुसंधान कर रहे हैं। 
४. प्रश्‍्नोपनिषद्‌, १.६. 
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में उनकी किरणों द्वारा प्राण रखा जाता है अर्थात्‌ सूर्यप्रकाश ही वायुमण्डल 
को शुद्ध करता है। सूर्य की किरणों के बिना प्राण की प्राप्ति नहीं हो सकती 
है। 


भगवान्‌ सूर्य की किरणें निःसंदेह शुद्ध करने वाली हैं। “एते वा 
उत्पत्तितारो यत्सूर्यस्य रश्मयः’ “The rays of Sun are certainly purify- 
Ing” सूर्य ही विनाशक राक्षसों का नाश करने वाले हैं अर्थात्‌ जो राक्षसरूप 
भयंकर रोग हैं उनका विनाश हो सकता है। “For the Sun is the speller of 
the evil spirits, and the sickness.” सूर्य के प्रकाश से रोगोत्पादक जन्तु मर 
जाते हैं। “भानु पीठ सेइअ उर आगी” मानस में सन्त तुलसी लिखते हैं। 


सौर-विद्या के सिद्धान्त में 'अंशुबोधिनी'' शास्त्र जो महर्षि भारद्वाज 
द्वारा प्रणीत है, का विशेष महत्त्व है। प्रकृत-ग्रन्थ-प्रणयन-प्रसङ्ग में महर्षि 
भरद्वाज का उद्घोष है- 


त्रयीहृदयसन्दोहसाररूपां सुखावहाम्‌। 
कूटस्थविवृतरूपसृष्टिविज्ञानदायिनीम्‌। | 
यन्त्रतन्त्रोपकरणं कार्यनिर्णयबोधिनीम्‌। 
सूर्याशुभेदनात्तद्शाक्तिप्रभेदप्रदर्शिनीम्‌।। 
वैदिकीं सर्वलोकानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌। 
अधिकारसहस्रैश्च द्वादशाध्यायसंयुताम्‌।। 
वर्णसङ्क्लृप्तसाङ्घेतसूत्रैः सम्यग्यथाक्रमम्‌। 
सर्वलोकोपकाराय प्रवक्ष्याम्यंशुबोधिनीम्‌।। 
सूर्य के सृष्टि-कर्त्त्व के मूल में “सूयद्वि खल्विमानि भूतानि जायन्ते" 
सिद्धान्त को केन्द्र में रखा है। महर्षि भरद्वाज ने सारभूत सिद्धान्त स्थापित 
करते हुए सूर्यकिरणशक्ति को त्रिधा बताया है तथा उन्हीं त्रिधाशक्ति से तीन 
प्रकार की सृष्टि भी प्रतिपादित किया- 


MR ee “5 + ` 
स्थूलशक्ति सूक्ष्मशक्ति कारणशक्ति 
स्थूलसृष्टि सूक्ष्मसृष्टि कारणसृष्टि 
जगत्सृष्टि 


१. 'अंशुबोधिनी', महर्षि भरद्वाज, वृत्ति बोधानन्दसरस्वती, संस्कृत सम्पादन, टी. 
सुब्रायशास्त्रर, अंग्रेजी अनुवाद- गो. वेंकटाचलशर्मा, प्रकाशक- के. दादाचान्‌ जी एवं 
रमणीकलाल रतनलाल मोदी, वे.वि. सुब्बय्या एण्ड सन्स एलेक्ट्रिक मुद्रालय, 
कल्याणनगर, मुम्बई, १९३१ ई. 
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महर्षि भारद्वाज ने उपर्युक्त तीनों प्रकार की सृष्ठि को जानने का 
साधन (उपाय) अधोलिखित रूप से बताया है- 


(१) मणिदर्पणयन्त्रौषधिस्थूलोपकरणैः - स्थूलसृष्टिक्रमबोध। 
(२) योगशास्त्रोक्तसंयमनादिसूक्ष्मोपकरणैः - सूक्ष्मसृष्टिक्रमबोध। 
(३) वेदान्तशास्त्रोक्तविचाराद्युपकरणेश्व - कारणसृष्टिक्रमबोध। 


बोधानन्दवृत्तिकार ने शब्दान्तर भेद से उपर्युक्त क्रम को अधोलिखित 
कहा है- 

(१) स्थूलकिरणशक्ति 

(२) सूक्ष्मकिरणप्रकाशसृष्टिबीजशक्ति 

(३) कारणसृष्टिबीजकरणप्रकाशशक्ति 

इन्हीं विषयों को संकलित करके 'अंशुबोधिनी' शास्त्र का प्रणयन हुआ है- 


“'केवलसूर्यकिरणप्रधानमंशुबोधिनीशास्त्रं द्वादशाध्यायपरिमितं 
सहस्राधिकारेः सूत्ररूपेण रचयामास।" 


इस प्रकार इन सृष्टि-विषयों को संकलित कर अंशुबोधिनीशास्त्र में 
द्वादश अध्याय पर्यन्त हजारों अधिकार रूप में सूत्रों की रचना की गयी है। यथा- 


आरम्भितस्य शास्त्रस्य वेदमूलत्वकारणात्‌। 
त्रयीहृदयसन्दोहसाररूपमिति स्वयम्‌| | 
शास्त्रारम्भे स भगवान्‌ भरद्वाजोऽब्रवीद्‌ यतः। 
अतोंऽशुबोधिनीशास्त्रं व्याख्यानाऽर्हकतां व्रजेत्‌।। 
यहाँ कुछ शंका प्रतिपादित है जो- 
सृष्टि-प्रक्रिया का भौतिक दृष्टि से सृष्ठि-वर्णन किसी प्रकार से वेद 
विरुद्ध हो। जैसे 'स भूरिति व्याहरत्‌, भुवमित्यसृजद्‌ इत्यादि, श्रुतियों में सृष्टि 
का वर्णन प्राप्त होता है। परन्तु “सूर्यकिरणात्‌ सृष्टिः इस भौतिकवाद में किस 
प्रकार कहने का अधिकार रखते Sl इस प्रकार सूर्य-किरण सृष्टिवाद को श्रुति 
विरुद्ध होने के कारण उसके प्रतिपादक अंशुबोधिनी ग्रन्थ के द्वारां अपनी स्वयं 
की व्याख्या नहीं हो सकती। 
यहाँ पर व्याख्याकार बोधानन्द ने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ में इस प्रकार 
शंका प्रकट करते हैं कि- 
श्रुतेर्विरुद्धं यच्छास्त्रं श्रुत्यङ्गानां तथैव fel 
तच्छास्त्रं दूरतस्त्याज्यं व्याख्यातुं नार्हति ध्रुवम्‌।। 
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पाण्डित्त्यादर्थलोभाद वा प्रमादात्‌ साहसाद्‌ बुधः। 
वेदवेदाङ्गदूरस्थशास्त्रस्य स्वीयबुद्धितः।। 
व्याख्यानं यदि कुर्वीत रौरवं नरकं ब्रजेत्‌।। 


प्रस्तुत 'अंशुबोधिनी' शास्त्र श्रीभगवत्सृष्ठि के अन्तर्गत सकलवस्तुसंशोधक 
लोकोपकारक भौतिकशास्त्र कें प्रवर्तक वस्तुसंशोधकविद्वन्मणि अन्त्योपकारी 
जगत्सृष्टि स्थितिलयकारक शक्तिस्वरूपप्रदर्शक सूर्य-किरणप्रधानभूतं अंशुबोधिनी 
भौतिकशास्त्रों का वर्णन प्राप्त होता ÈI 

इस ग्रन्थ में भरद्वाज के सूत्रों एवं स्वतःसिद्धन्यायसूत्रों का वर्णन प्राप्त 
होता है। भरद्वाज सूत्र “अथ कल्पसृष्टिरात्मत्वात्‌ सूर्येण” से प्रारम्भ होकर 
'सृष्टिः सूर्यकिरणेभ्यश्चिच्चैत्यविभागेन' पर्यन्त कुल इक्यावन सूत्र प्राप्त होते हैं। 

इसके अतिरिक्त 'स्वतस्सिद्धन्यायसूत्र' में 'शक्तित्रयविशिष्टत्वे सत्येक- 
स्मिन्नात्मन्यधिष्ठानान्तराभावात्‌ सर्वाधिष्ठानभूतब्रह्मात्मना स्याद्‌ विवृताधिकारश्च 
स्वस्मिन्‌’ से आरम्भ होकर 'शक्तिद्वयसंयोगे शक्त्यन्तराविर्भावस्सहजम्‌' पर्यन्त 
तेरह सूत्र वर्णित हे | 

उपर्युक्त सभी सूत्रों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि सूर्य के किरणों 
द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई तथा उसी में सबका लय हो जाता ÈI 

'अंशुबोधिनी' शास्त्र के अनुसार परमेश्वर का जगत्सृष्टि हेतु षद्शक्ति 
का वर्णन प्राप्त होता है- 


(१) अधिष्ठानत्वम्‌ (२) आत्मत्वम्‌ (३) उपादानत्वम्‌ (४) निमित्तत्वम्‌ 
(५) विवृतत्वम्‌ (६) निरूपाधित्वम्‌। 

उपर्युक्त छः शक्तियों के ही माध्यम से सृष्टिकर्ता परमेश्वर का बोध होता है। 

इन छः शक्तियों की सृष्टि कर उन्हीं शक्तियों के द्वारा सूर्य के 
परमात्म- स्वरूप का सर्वशक्ति सम्पन्नता का बोध होता है। 

उपर्युक्त विषयों का व्यापक विस्तृत वर्णन अंशुबोधिनीशास्त्र में प्राप्त 
होता है। 

सूर्य-विज्ञान प्रणेता योगिराजाधिराज स्वामी विशुद्धानन्द 
परमहंसदेव एक आदर्श योगी, ज्ञानी, भक्त तथा सत्य-संकल्प महात्मा थे। 
परमपथ के इस प्रदर्शक ने “योग” तथा 'विज्ञान' दोनों ही विषयों में परमोच्च 
स्थिति प्राप्त कर ली थी। शास्त्रों के गुह्मतम रहस्यों को वे अपनी अचिन्त्य 
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विभूति के बल से, योग्य अधिकारियों को प्रत्यक्ष प्रर्शित करके समझाने तथा 
उनके सन्देहों का समाधान करने में पूर्णरूपेण समर्थ थे। इस प्रकार से उनका 
जीवन अलौकिक था। 

स्वामी विशुद्धानन्द ने अपनी जन्मभूमि बंगाल एवं तिब्बत में हठयोग 
की क्रियाओं तथा सिद्धान्तो में दीक्षित अपनी साधना से जो सिद्धि प्राप्त की 
उसके वैभव का प्रत्यक्ष दर्शन काशी में देश-विदेश के जिज्ञासुओं को कराते 
थे। विदेशी विद्वान्‌ पॉल ब्रंटन ने लिखा है- 


हिमाकीर्ण भूमिखण्ड में तिब्बत के योगी द्वारा सौर-विद्या में शिक्षित 
विशुद्धानन्द जी ने बताया कि तिब्बत की यह सौर-विद्या कोई नई नहीं है। अति 
प्राचीन काल के भारतीय योगियों को इसकी प्रभूत जानकारी थी। किन्तु 
अब तो बहुत कम लोगों को छोड़कर भारत में इस विद्या को जानने वाले नहीं 
है। भारत में प्रायः इस विद्या का लोप सा हो गया है। सूर्यरश्मि में कुछ प्राणद 
शक्तियाँ मिली हुई हैं। यदि तुम जान लोगे कि इनको सूर्यरश्मि में रहने वाली 
अन्य चीजों से अलग कर कैसे इकट्ठा कर सकते हैं तो तुम भी अद्भुत करामातें 
दिखा सकोगे। सूर्यरश्मि में कुछ आकाश की शक्तियाँ मौजूद हैं। वे यदि तुम्हारे 
वश में हो जावें तो तुममें जादू सी ताकत आ जायगी।” इतना ही नहीं, विदेशी 
विद्वान्‌ ने श्री विशुद्धानन्द जी द्वारा प्रदर्शित कई चमत्कार देखा जो सूर्यरश्मि 
द्वारा सञ्चालित था।' 


स्वामी जी प्रत्यक्षवादी थे। उनका कहना था कि जब तक कोई तत्त्व 
प्रत्यक्ष न किया जाए और उसे दूसरे को प्रत्यक्ष न कराया जा सके तब तक 
उसमें पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। विभूतिःप्रदर्शन का उद्देश्य मात्र इतना ही 
था। कर्म करने पर वे बहुत जोर देते थे। सदा कहते हैं- “DAA नमः” कर्म 
करो, कर्म करो। शरीर में रहते हुए कर्म करना ही पड़ेगा, इससे छुटकारा नही। 
अतः ऐसा कर्म करो जिससे कर्म-बन्धन सदा के लिए क्षीण हो जाए और ऐसा 
कर्म है- “योगाभ्यास-क्रिया'। ‘far’ के माध्यम से ही मोह-निद्रा से छुटकारा 
मिलेगा। 

सूर्य ही जगत्‌ का प्रसविता है। रश्मियों को शुद्ध रूप में पहचानकर 
उनकी योजना करना ही सूर्य-विज्ञान का प्रतिपाद्य-विषय है। जो ऐसा कर 
सकते हैं, वे सभी स्थूल और सूक्ष्म कार्य करने में समर्थ होते हैं। सुख, दुःख, 
पाप, पुण्य, काम, क्रोध, लोभ, प्रीति, भक्ति आदि सभी चैतसिक वृत्तियाँ और 
संस्कार भी, रश्मियों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। स्थूल वस्तु के लिए तो 


१. Pगुप्तभारत की खोज, पॉल ब्रंटन में प्रकाशित लेख “बनारस का मायावी" विश्वविद्यालय 
प्रकाशन, वाराणसी-२०१२ ई., पृ. १७९-१९४. 
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कुछ कहना ही नहीं है। अतएव जो इस योजना को और वियोजन की प्रणाली 
को जानते हैं, वे सभी कुछ कर सकते हैं और संहार भी, परिवर्तन की तो कोई 
बात ही नहीं। यही सूर्य-विज्ञान है। 


सूर्य-विज्ञान सूर्यरश्मिज्ञान के ऊपर निर्भर है। इस रश्मि को वर्ण अथवा 
प्रचलित भाषा में रंग कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकार के संयोग और वियोग 
से विभिन्न प्रकार के पदार्थो की अभिव्यक्ति होती है। रश्मि वस्तुओं की सत्ता की 
अभिव्यंजक है, इसलिए सूर्य रश्मि के साथ परिचय स्थापित कर विभिन्न रश्मियों 
का परस्पर संघटन ही सूर्यविज्ञान का रहस्य है। 


सूर्य-रश्मियाँ अनन्त हैं, जाति में और संख्या में भी अनन्त हैं। मूल 
प्रभा एक ही है, यह शुक्ल वर्ण है। यही मूल, शुक्लवर्ण लाल-नील प्रभृति विभिन्न- 
वर्णो के रूप में एवं लाल-नील इत्यादि के परस्पर मिलने के कारण और भी विभिन्न 
उपवर्णो के रूप में प्रकाशित होता है। शुक्ल से सर्वप्रथम लाल, नील प्रभृति प्रथम 
स्तर का आविर्भाव होता है। शुक्ल से अतीत जो वर्णातीत तत्त्व है; उसके साथ 
शुक्ल का संघर्ष होने से इस प्रथम भूमि का विकास होता है। यह अन्तः संघर्ष 
का फल है। यह वर्णातीत तत्त्व ही चिद्रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तर से परस्पर 
संयोग या बहिः संसर्ग होने के कारण द्वितीय स्तर का आविर्भाव होता है। 
आपेक्षिक दृष्टि से पहली शुद्ध सृष्टि है और दूसरी मलिन सृष्टि है। 


दूसरे प्रकार से भी यही बात मालूम होती है। ब्रह्म एक और अखण्ड 
है। ये अविभक्त रहते हुए भी पुरुष और प्रकृति रूप में द्विधा विभक्त होते हैं, यही 
आत्मविभाग या अन्तः संघर्ष से उत्पन्न स्वाभाविक सृष्टि है। निम्नवर्ती सृष्टि पुरुष 
और प्रकृति के परस्पर सम्बन्ध या बहिः संघर्ष से आविर्भूत हुई है, यही मलिन 
मैथुनी सृष्टि है। 

सूर्य-विज्ञान का मूल सिद्धान्त समझने के लिए इस अवर्ण, शुक्लवर्ण, 
मौलिक विचित्र वर्ण और यौगिक विचित्र उपवर्ण- सबको समझना आवश्यक है, 
विशेषतः अन्त के तीनों को। 


ऊपर जो शुक्लवर्ण की बात कही गयी है, यही विशुद्ध सत्त्व है, इस 
सादे प्रकाश के ऊपर जो अनन्त वैचित्र्यमय निरन्तर रंग का खेल हो रहा है, 
वही विश्वलीला है, वही संसार है। जैसा बाहर है, वैसा ही भीतर भी; एक ही 
व्यापार है। पहले गुरूपदिष्ट क्रम से इस सारे प्रकाश के स्फुरण को प्राप्त करके, 
उसके ऊपर यौगिक विचित्र उपवर्ण विश्लेषण से प्राप्त मौलिक विचित्र वर्णो को 
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एक-एक करके अलग-अलग पहचानना होता है। मूल वर्ण को जानने के लिए 
सादे की सहायता आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रकाश में रंग पहचानना है, वह 
प्रकाश यदि स्वयं रंगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्ण का परिचय पाना 
सम्भव नहीं। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि रंगीन चश्मे के द्वारा जो 
कुछ दिखाई देता है, वह दृश्य का रूप नहीं होता। योगशास्त्र में जिस तरह चित्त- 
शुद्धि हुए बिना तत्त्वदर्शन नहीं होता, सूर्य विज्ञान में भी उसी तरह बिना वर्ण- 
शुद्धि हुए वर्ण-भेद का तत्त्व हृदयंगम नहीं हो सकता। हम जगत्‌ में जो कुछ देखते 
हैं, सब मिश्रण है, उसका विश्लेषण करने पर संघटक शुद्ध वर्ण का साक्षात्कार 
होता है। उन सब वर्णों को अलग-अलग सादे वर्ण के ऊपर डालकर पहचानना 
होता है। सृष्टि के अन्दर शुक्ल वर्ण कहीं भी नहीं है। जो है, वह आपेक्षिक है। 
पहले कौशल से विशुद्ध शुक्लवर्ण को प्रस्फुटित कर लेना होगा। यह प्रस्फुटित 
करना और कुछ नहीं है। पहले ही कहा है कि समस्त जगत्‌ सादे के ऊपर खेल 
रहा है, इस रंगों के खेल को स्थान-विशेष में अवरुद्ध कर देने से ही वहाँ पर 
तुरन्त शुक्ल-तेज का विकास हो जाता है। इस शुक्ल को कुछ काल तक स्तम्भित 
करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णों का स्वरूप पहचान लेना होता Sl इस प्रकार 
वर्ण-परिचय हो जाने पर सब वर्णो के संयोजन और वियोजन को अपने अधीन 
करना होता है। कुछ वर्णों के निर्दिष्ट क्रम से मिलने पर निर्दिष्ट वस्तु की सृष्टि 
होती है, क्रमभंग करने से नहीं होती। किस वस्तु में कौन-कौन से वर्ण किस 
क्रम से रहते हैं, यह सीखना होता है। उन सब वर्णो को ठीक उसी क्रम से सजाने 
पर ठीक उस वस्तु की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं। जगत्‌ के यावत्‌ पदार्थ ही 
जब मूलतः वर्ण-संघर्ष से जन्य हैं, तब जो पुरुष वर्ण-परिचय तथा वर्ण-संयोजन 
और वियोजन की प्रणाली जानते हैं, उनके लिए उन पदार्थों की सृष्टि और संहार 
करना सम्भव न होने का कोई कारण नहीं। अत्यन्त संक्षेप में योगिराज 
विशुद्धानन्द जी का यही सूर्य विज्ञान है।' 


१.  सूर्यविज्ञान प्रणेता योगिराजाधिराज स्वामी विंशुद्धानन्द परमहंसदेव जीवन और दर्शन, 
श्रीनन्दलाल गुप्त, प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, २०११ ई. में प्रकाशित 
लेख सूर्यविज्ञानतत्त्व, पृ.२१८-२३४. 








अध्याय-८ 
चर्या-विधान 


सूर्योपासना से सम्बन्धित चर्या-पक्ष पर चर्चा आवश्यक है। 
चर्याविधान के अन्तर्गत दीक्षा, व्रत, नियम तथा प्रायश्चित्तादि विषय आते हैं। 
सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि है। इसलिए रविवार का अर्थ सूर्यवार है। सूर्य 
का व्रत रविवार को करने का विशेष विधान है। व्रत के दिन नमक निषेध सर्वथा 
निर्देशित है। सात्त्विक अन्न दिन में एक बार लेना चाहिए। फलाहार ले तो अति 
उत्तम है। व्रत संयम अति आवश्यक है। 


दीक्षा-विषयिणी चर्चा के प्रसंग में शारदातिलकतन्त्र का कहना है- 


सत्तीर्थेऽर्कविधुग्रासे तन्तुदामनपर्वणोः। 
मन्त्रदीक्षां प्रकुर्वाणो मासर्क्षादीन्‌ न शोधयेत्‌।। ' 


अगस्त्यसंहिता में भी कहा गया है- 


सूर्यग्रहणकालेन समोऽन्यो नास्ति कश्चन। 

तत्र यद्‌ यत्‌ कृतं सर्वमनन्तफलदं भवेत्‌।। 

सिद्धिर्भवति मन्त्रस्य विनाऽऽयासेन वेगतः। 

कर्त्तव्यं सर्वयत्नेन मन्त्रसिद्धिरभीप्सुभिः।। 

तीर्थो और सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण में मन्त्र-दीक्षा लेने के लिये कोई 

विचार न करे। सूर्यग्रहण के समान और कोई समय नहीं है। सूर्य ग्रहण में 
अनायास ही मन्त्र की सिद्धि हो जाती है। इन श्लोकों में मन्त्र शब्द यन्त्र का भी 
उपलक्षक है। इसका सारांश यह है कि ग्रहणकाल में मन्त्रों को जपने से तथा 
मन्त्रों को लिखने से विलक्षण सिद्धि होती है। 


गणपत्युपनिषद्‌ में भी लिखा है कि सूर्यग्रहण में महानदी अर्थात्‌ गङ्गा, 
यमुना, सरस्वती आदि नदियों में या किसी प्रतिमा के पास मन्त्र जपने से वह 
सिद्ध हो जाता है- 


१. शारदातिलकतन्त्रम्‌ पदार्थादर्शव्याख्या पठल-२. 


चर्या-विधान १२५९ 


“सूर्यग्रहणे महानद्यां प्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा स सिद्धमन्त्रो भवति|“१ 


बिहार में प्रचलित सूर्यषष्ठी व्रत ने आज विश्वव्यापी रूप ले लिया हैं। 
इसके ऊपर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है जो आदित्यहृदय की भाँति भविष्यपुराण के नाम 
से ही प्रोक्त है। किन्तु ये दोनों वर्तमान भविष्यपुराण में अनुपलब्ध हैं। २ 


मन्दार-षष्ठीव्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी से आरम्भ होता है। 
इन्द्रिय संयम रखकर व्रत में पञ्चमी, षष्ठी तथा सप्तमी- इन तीनों दिनों में 
भगवान्‌ भास्कर का आठौं दिशाओं में पूजा, नमस्कार एवं प्रार्थना विभिन्न मन्त्रो 
से करने को कहा गया है | * 


स्कन्दपुराण में मार्गशीर्षीय दशादित्य व्रत को उत्तम व्रत बताया गया 
है। भानु-सप्तमीव्रत माघमास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को निर्दिष्ट है। 
इसके अर्क सप्तमी, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी आदि बहुत नाम हैं। भानुसप्तमी 
के दिन तिल दान करने का विधान है।* 


फाल्गुनमासीय अर्कपुटसप्तमी व्रत में प्रातः स्नानादि के अनन्तर “ऊँ 
खगोल्काय नमः”- इस मन्त्र से सूर्यनारायण का पूजन करना चाहिए। इससे 
सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं।* 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण में आरोग्य-व्रत का वर्णन प्राप्त होता है। यह व्रत 
चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को किया जाता है। इसके निमित्त पहले दिन एक भुक्त आदि 
के नियमों से संयत होकर प्रतिपदा को एक शुद्ध चौकी पर अनेक प्रकार के कमल 
के फूल बिछाकर उनमें सूर्य का ध्यान करने का उल्लेख है। 


कमलसप्तमी व्रत पद्मपुराण में वर्णित है। यह व्रत वैशाख शुक्ला सप्तमी 
को किया जाता है। इस व्रत के लिए सुवर्ण का कमल और सूर्य की मूर्ति बनवाकर 
वैशाख शुक्ला सप्तमी को एक शुद्ध वेदी पर कमल और कमल पर सूर्य की मूर्ति 
स्थापित करें एवं उनका यथाविधि पूजन करना चाहिए- 
नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे। 
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु al! 


-0 


गणपत्युपनिषद्‌- ८. 

२. भविष्यपुराण एक अनुशीलन, पृ. २१३, डॉ. रामजी तिवारी, वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर, 
१९८६ ई. 

३. भविष्यपुराण, ४०वाँ अध्याय 

भविष्यपुराण, ४/४३/२, १६. 

५. तत्रैव, ४/४३/२, १६. 
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१३० सौर-आगम-तन्त्र 


करवीर व्रत का उल्लेख भविष्योत्तरपुराण में भव्य रूप से प्रतिपादित 
है। तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा को देवता के बगीचे में जाकर देवरूप कनेर 
के वृक्ष का पूजन करें। उसको मूल और शाखा-प्रशाखाओं के सहित स्नान 
कराकर लाल वस्त्र ओढ़ावे। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य आदि से सूर्य का 
पूजन करने का विधान निर्दिष्ट हैं- 


करवीर विषावास नमस्ते भानुवल्लभ। 
मौलिमण्डन दुर्गादिदेवानां सततं प्रिय।' 


विवस्वान्‌ व्रत का वर्णन ब्रह्मपुराण में उल्लिखित है। आषाढ शुक्ल 
सप्तमी को भगवान्‌ सूर्य 'विवस्वान्‌' नाम से विख्यात हुए थे। अतः उस दिन रथ 
के चक्र के समान सुन्दर गोल मण्डल बनाकर उसमें भगवान्‌ विवस्वान्‌ का गन्ध- 
पुष्प आदि से विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए और अनेक प्रकार के भक्ष्य-भोज्य 
एवं पेय पदार्थ अर्पित करके व्रत करना चाहिए। 


शुक्लपक्षस्य सप्तम्यां यदादित्यदिनं भवेत्‌। 
सप्तमी विजया नाम तत्र दत्तं महाफलम्‌ | 
स्नानं दानं जपो होम उपवासस्तथैव च। 
सर्वं विजयसप्तम्यां महापातकनाशनम्‌।। ` 


'पापनाशिनी सप्तमी' व्रत का वर्णन हेमाद्रि धर्मग्रन्थ में मिलता है। 
तदनुसार यह व्रत श्रावण शुक्ला सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत में श्रावण 
शुक्ला सप्तमी को हस्त नक्षत्र होने से यह उदयव्यापिनी ग्राह्य है। उस दिन 
जगद्गुरू चित्रभानु का पूजन करके दान, पुण्य, हवन और व्रत करने से उसका 
अक्षय फल प्राप्त होता है। 


सूर्यषष्ठी व्रत का वर्णन भविष्योत्तरपुराण में कथित है। तदनुसार 
सप्तमी से प्रयुक्त भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्नान, दान, जप और सूर्य का व्रत 
करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। विशेषकर सूर्य का पूजन, गङ्गा का दर्शन 
और पञ्चगव्य प्राशन से अश्वमेध के समान फल प्राप्त होता है। पूजा में गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य मुख्य है। 


जब रविवार को हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, तब पवित्र 
सर्वेषधिमिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार के रविवार को श्राद्ध 


१. तृचभास्कर, पृष्ठ-१३०. 


चर्या-विधान १३१ 


करने वाला सात जन्मों में रोग से पीड़ित नहीं होता। संक्रान्ति के दिन यदि 
रविवार हो, तो उसे पवित्र “आदित्यहृदय' माना गया है। उस दिन अथवा 
हस्तनक्षत्रयुक्त रविवार को एक वर्ष तक नक्तव्रत करके मनुष्य सब कुछ पा 
सकता el’ 
डॉ. पी.वी. काणे ने आदित्य-व्रत का सविस्तर वर्णन किया gl? 
सूर्यादि ग्रहों के रत्न, यन्त्र, मन्त्र तथा औषधि आदि स्वरूपो का शास्त्रों 
में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। विधानमाला नामक ग्रन्थ का उद्घोष है- 
आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे दुष्टस्थानस्थिता नृणाम्‌। 
तदा कुर्वन्ति सर्वत्र पीडा नानाविधा eas! | 
ग्रहों से मनुष्यों को विविध प्रकार की पीड़ा प्राप्त होती है। अतः इनकी 
शान्ति के उपायों को अपनाना नितान्त आवश्यक है। ग्रहों की अनिष्ट फल की 
शान्ति के लिए ग्रह-पूजा, ओषधि-स्नान, होम तथा दान करने से होती है। सौर- 
यन्त्र-धारण तथा बनाने की विधि वर्णित है।* 


१. अग्निपुराण, अध्याय-१९५. 
२. धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग-४, हिन्दी संस्करण. 
३. तृचभास्कर, पृष्ठः १४५-१४१९. 








अध्याय-९ 
उत्सव 


आगम भारतीय समाज की चिन्तनधारा, आचार-पद्धति को समझने 
के लिए अपरिहार्य स्रोत है। आज जो भी पूजा-पद्धतियाँ, काम्य-अनुष्ठानों की 
पद्धतियाँ या गृहारम्भ, संस्कारों की पद्धतियाँ और द्रव्यो के गुणकर्म-विभाग तथा 
दिव्यता-प्राप्ति की उनकी पद्धतियाँ वर्तमान हैं, वे आगमों पर ही मुख्यतः आधृत 
हैं। वस्तुतः आगम लोकविद्या है। लोकधर्म या लोक परम्परा का आदि रूप मख- 
परम्परा है जो आर्य तथा आर्येतर दोनों के लोकधर्म में समान रूप से स्वीकृत 
रहा। लोकधर्म में उत्सव का विशेष स्थान है। 


सामान्यतः उत्सव शब्द उत्‌ पूर्वक 'सु' धातु में 'अप ' प्रत्यय के योग 
से निष्पन्न होता है, जिसका अभिप्राय पर्व, हर्ष या आनन्द के अवसर का 
परिचायक है।' 'सु' धातु प्रसव- ऐश्वर्य (प्रसवैश्वर्ययोः) या 'षु अभिषेक' ( षुञ्‌) 
धातु की महत्ता अभिषवन अर्थ में रही है। महाकवि कालिदास कहते हैं - 
“उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः” अर्थात्‌ मनुष्य निश्चित ही उत्सव-प्रिय होते हैं। २ 
आगम-ग्रन्थों में 'उत्सव को अभिभाषित करते हुए कहा गया है- 
उत्सवं सर्वलोकानां शान्तिपुष्टिकरं विदुः। 
सवो यज्ञः समाख्यातः सर्वयज्ञविशेषतः || 
उत्कृष्टोऽयं यतस्तस्मादुत्सवस्त्विति कीर्त्यते। | 3 


अर्थात्‌ 'सव' को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ में उत्कृष्ट होने के कारण भगवदाराधन- 
रूप इस क्रियाविशेष को उत्सव कहते हैं। उत्सव के द्वारा लोक में शान्ति 
और पुष्टि होती है। पाञ्चरात्र आगम की नारदीयसंहिता में भी यही परिभाषा 
दी गयी है।* 


. पाणिनिधातुपाठसमीक्षा, पृ.५१२/५१३. 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ६/४ 
समूर्तार्चनाधिकरण ५४/२-३ 
नारदीयसंहिता,१८/१-२ 
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उत्सव १२३३ 


उत्सव सामान्य रूप से तीन तरह के होते हैं- (१) नित्योत्सव, 
(2) शान्त्युत्सव तथा (३) श्रद्धोत्सव।' बारहों माह के प्रत्येक मास में नित्य संकल्पित 
किया जाने वाला उत्सव नित्योत्सव कहा जाता है। भय,दुर्भिक्ष, व्याधि, 
ग्रहपीडादि के शान्ति के लिए किये जाने वाला उत्सवाचरण को शान्त्युत्सव कहते 
हैं। श्रद्धा द्वारा किये जाने वाले उत्सव को श्रद्धोत्सव कहते है। * ज्ञानकाण्ड तथा 
समूर्तार्चनाधिकरण में (१) कालोत्सव, (२) श्रद्धोत्सव तथा (3) निमित्तोत्सव या 
नैमित्तिकोत्सव का वर्णन प्राप्त होता है। 


कश्यपज्ञानकाण्ड में कालावधि को आधार मानकर उत्सव के नव भेदों 
का निर्देश मिलता है- ३० दिनों का उत्सव उत्तमोत्तम,२५ दिनों का उत्सव उत्तम, 
२१ दिनों का उत्तमाधम, १५ दिनों का मध्यमोत्तम, १२ दिनों का मध्यम, नव 
दिनों का मध्यामाधम, एक सप्ताह का अधमोत्तम, पाँच दिनों का अधममध्यम 
तथा तीन दिनों का या एक दिन का अधमाधम कहा गया है।* 


समूर्तार्चनाधिकरण में भी उत्तम, मध्यम तथा अधम का भेद करते हुए 
नव प्रकार के उत्सवों का विधान देखते हैं। ज्ञानकाण्ड से अन्तर यहाँ यह है कि 
पक्ष, त्रयोदश, एकादश, नवाह, सप्ताह या पज्चाह, त्रिदिन, द्विदिन अथवा एक 
दिन का उल्लेख है।” विमानार्चनकल्प में नवाहोत्सव, सप्ताहोत्सव तथा 
पञ्चाहोत्सव का निर्देश है।? 

पाञ्चरात्र की पारमेश्वरसंहिता में भी समयावधि को आधार मानकर 
विविध उत्सव-स्वरूपों का विवेचन किया गया है।* उत्सव का प्रारम्भ तीन तरह 
से होता है और उसी के आधार पर पूर्वोक्त एक-एक उत्सव तीन-तीन तरह के हो 
सकते हैं। (१) ध्वजारोहणपूर्वक, (२) देवताह्वानपूर्वक तथा (३) अङ्कुरार्पणपूर्वक। 
सामान्यतः सभी उत्सवों में ध्वजारोहण, देवताह्वान तथा अङ्कुरार्पण किया जाता है।® 

उत्सव लोकजीवन को गतिमान्‌ बनाये रखते हैं। सरसता, समरसता, 
सौहार्द की पूर्ति उत्सव से होती है। सूर्यषष्ठी का पर्वोत्सव समग्र देश में विशेष 


रूप से बिहार में भव्य रूप से मनाया जाता है। उत्सवों की शृङ्खला में सूर्यषष्ठी 
(छठ) लोकदृष्टि की प्रसन्नता और समकालीन मन के अन्तर्मिलन का श्रेष्ठ रूपक 


पारमेश्वरसंहिता १६/९-११. क 
क. ज्ञानकाण्ड ८८; ख. समूर्तार्चनाधिकरण ५४. 


१. विमानार्चनकल्प, पटल ५१ 

२. क. ज्ञानकाण्ड ८८;ख. समूर्तार्चनाधिकरण ५४/४-६। 
३. ज्ञानकाण्ड ८८. 

४. समूर्तार्चनाधिकरण ५४/९-११ 

५. विमानार्चनकल्प,पटल५१. 

६. 

७. 
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है। सूर्य-व्रत की तेजस्विता, ऊर्जस्विता मिले, इसके लिए यह 'छठ' व्रत किया 
जाता है।यह समस्त अनुष्ठान लोक से उपजा है। सूर्य की उपासना लोक अपने 
ढंग से करता है। कोई देवता हमारे लोक का साथी यो ही नहीं बन जाता। वह 
हमारे सुख-दुःख का साथी होता है। सूर्य हमे उष्मा देते हैं, रङ्ग देते हैं। हमारे 
जीवन को रहने के योग्य बनाते हैं। जो किरणें हमारी मनुष्यता से परावर्तित 
होती हैं, वहीं आलोक रचती हैं। सूर्य की रोशनी हमारे भीतर के उत्सव की संज्ञा 
है। सूर्य सबका है, हर धर्म, जाति, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र तथा देश सबका | 
प्रकृति को अर्घ्य देने का सङ्केत सूर्य को अर्घ्य देने में है। सार तथ्य यह है कि 
सूर्य को दिया जाने वाला अर्घ्य लोकमन में 'छठीमइया” को दिया जाता है। 
छठीमइया लोक-संरचना में हित करने वाली देवी बन जाती है। जितने फल मिल 
सकते हैं चढ़ाये जाते हैं। बाँस से बनी दउरियो में फल नदी के तट पर ले जाते 
हैं तथा चढते और उतरते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नदी, तालाब या समुद्र में घुटनेभर 
पानी में खड़े होकर साधना पूर्वक उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा देते हैं। आगम ग्रन्थों 
के अनुसार श्रद्धा मूल वृत्ति है। समस्त प्रवृत्तियो का केन्द्र है। वही समस्त व्यवहारों 
की प्रतिष्ठापिका है। 'त्रिपुरारहस्य' के 'ज्ञानखण्ड' का अभिमत है- 


श्रद्धा हि जगतां धात्री श्रद्धा सर्वस्य जीवनम्‌। 
अश्रद्धो मातृविषयो बालो हि जीवते कथम्‌। | 


शरद्धा प्रेममयी माता है, वह सब कुकमों व Haat से सुरक्षित रखती 
el श्रद्धा न रखने से लक्ष्मी, कीर्ति तथा सुख साथ छोड़ देते हैं।२ भगवती 
सत्पुरुषो में श्रद्धा रूप से ही संस्थित है। 

लोक जीवन में सूर्य हमारे घरेलू मित्र, सखा, देवता सब कुछ है। छोटे- 
छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी सूर्य से सघन आत्मीयता रखते हैं। सूर्यषष्ठी 
से लेकर पूर्णिमा तक देशभर में प्रमुख मेले लगते हैं। उत्तरप्रदेश के मऊ जनपद 
कै 'देवलास' मेला अतिप्रसिद्ध है। देवलास ( देवलार्क) में सूर्य की प्राचीन मूर्ति 
है, जिसमें वे सात घोड़ों से जुड़े रथ पर सवार हैं। 


अनेक ध्वजों पर सूर्य के चिह्न देखे जा सकते हैं। सूर्यषष्ठी पर्व में 
आत्मनिर्भरता का भाव है। यथा- यह पर्व बिना किसी पुरोहित के किया जाता 
el सिर्फ उगता सूर्य ही छठ पर्व में पूज्य नहीं, बल्कि अस्त होते सूर्य को भी 
अर्घ्य दिया जाता है। यह इस तथ्य का द्योतक है- 
१. त्रिपुरारहस्य, ज्ञानखण्ड-७/२५ 


२. तत्रैव, ज्ञानखण्ड-७/२४ 
३. दुर्गासप्तशती, अ.५/५० 


उत्सव १३५ 


उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति al 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता।। 


अर्थात्‌ सूर्य के समान उदय और अस्त दोनों स्थितियों में समान रहना ही 
महात्माओं का लक्षण है। इससे बड़ा अध्यात्म क्या हो सकता है? जीवन को 
प्रत्येक परिस्थिति के योग्य बनाने का उपक्रम है- woud) 


छठ लोकोत्सव का पर्व है क्योंकि इसमें हमारी लय, हमारी संस्कृति, 
हमारे लोकगीत, हमारे सन्दर्भ तथा हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है। इसलिए यह 
हमारी अस्मिता भी बन गया Sl यही कारण है कि लोकमन ने सूर्य को अपने 
कुल परिवार का 'सुरजदेव' बना लिया । कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी 
पर्यन्त उत्सव ही उत्सव होते हैं। सूखाव्रत ही नहीं होता, अपितु सूर्य को अर्घ्य 
जल में रहकर दिया जाता है। इस परम्परा के गूढार्थ हैं। जल की भरपूर आपूर्ति 
का मन लोक-पुरुष को रहा होगा। जल ही जीवन है। इसलिए जलाशय, तालाब 
तथा नदी हमारी संस्कृति के सम्बल हैं। आज यह प्रदूषित हो रहे हैं। इसपर ध्यान 
देना निहायत जरुरी है। पृथ्वी के नीचे का जल तथा ऊपर के जल समान अनुपात 
में हो। जल का प्रत्येक बूँद कीमती है। उसे सुरक्षित रखना ही मनुष्यों को सुरक्षित 
रखना है। मर्सियाइलियाड का अभिमत है- “पृथ्वी अपनी बहुप्रसविता की समता 
से पर्वत, नदियों, वृक्षों तथा फूलों को जन्म देती है।” छठी के गीत प्रकृति की 
अर्थवत्ता के आवाहन-गीत ही हैं- 


केरवा जे फरेला घवद से । ओह पर सुगा मडराय 

दू जे खबरी खबरी जनइबो अदित से सुगा देले जुठियाए। 

उ जे मरबो रे सुगवा धनुक से । सुगा गिरे मुरझाय 

उ जे सुगनी जे रोए ले वियोग से | आदित होइ ना सहाय देव होइ ना सहाय। 

अरघ देबे जरुर...... आदित मनायेब छठ परबिया वर मँगबे 
जरूर... ..वर ANd जरूर 

पटना के घाट पर नरियर नरियल किनबे जरूर नरियल किनबे जरूर 
पॉच पुतन अन,धन, लक्ष्मी लक्ष्मी मँगबों जरूर ...लक्ष्मी मॅंगबो जरूर पान, 
सुपाड़ी, कचवनिया छठ पूजबे जरूर ... छठपूजबे जरूर हियरा के करबो रे 
कंचन वर मँगबे जरूर वर मँगबे जरूर पाँच पुतन अन,धन, लक्ष्मी लक्ष्मी मॅगबों 
जरूर ...लक्ष्मी मँगबो जरूर पुआ पकवान कचवनिया सूपवा भरबे जरूर सूपवा 
भरबे जरूर फल-फूल भरबे दउरिया ARI ठिकबे जरूर ARI ठिकबे जरूर 
उहवें जे बाडी छठी मईया आदित रिझबे जरूर आदित रिझबे जरूर | काच ही 
बाँस के बहँँगिया, बहँगी लचकति जाए.. बहुँगी लचकति जाए.. बात जे पुछेले 
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बटोहिया बँहगी केकरा के जाए? तू त आन्हर हउवे रे बटोहिया,बँहगी छठी माई 
के जाय .. बँहगी छठी माई के जाय। 


इस गीत में एक तोता का जिक्र है जो केले के एक गुच्छे (घवद) के 
पास मंडरा रहा है। गीत में तोते को डराया जा रहा है कि अगर तुम इस पर 
चोंच मारोगे तो तुम्हारी शिकायत सूर्य देवता से कर दी जायेगी और वे तुम्हें 
क्षमा नहीं करेगे, पर तोता इस चेतावनी की अनदेखी कर केले के घवद को 
जूठा कर ही देता है और सूर्य के कोप का भागी बनता है। पत्नी सुगनी वियोग 
में रो रही है, क्योंकि सूर्य उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि तोते ने पूजा 
की पवित्रता नष्ठ कर दी है। 

लोकपर्व छठ की भव्यता में और इजाफा करते है इस अवसर पर 
बजने वाले ऐसे लोकगीत | अलौकिक अनुभूति कराने वाले ये गीत न हो तो 
यह आयोजन अपूर्ण लगता है। केवल पूर्वांचल की धरती पर ही नहीं, ये गीत 
पूरे देशभर में जहॉ-जहाँ यह आयोजन होता है लोगों को इस पर्व से जोडते 
हैं। घाठों पर तो यह गीत गूंजते ही है, छठी-व्रती, घर की महिलाएँ व अन्य 
सदस्य विभिन्न गीतों को इस पूजा की अलग-अलग रीतियों को सम्पन्न करते 
वक्‍त समवेत स्वर में इसे गाते हैं। 

तन्त्र और कला का सम्बन्ध केवल दार्शनिक चर्चा का विषय नहीं है, 
वह जीवन की प्राणभूत आवश्यकता है। प्राणीमात्र सन्तान के लिए किसी न 
किसी प्रकार की आवाहन प्रक्रिया, गीत हो, नृत्य हो, कम्पमात्र हो, स्पन्दमात्र 
a oe का अनुभव करते है। 'छठी मईया' की उपासना से पुत्र की प्राप्ति 
होती है- 

कहेली कवन देई हम छठि Hal, अपना सामी जी के बान्हे धरबों। 

पाँच फरहरिया मइया के अरघ देबों , दोहरी कलसुपवे मइया के अरघ देबों | 

चारी चौखंडा के पोखरवा, ओमे घीव उतराइ, 

पहिरैनी कवन देई पियरिया, भइले अरघ के जून। 

पहिरना कवन राम पियरिया, चल अरघ दियाउ। 

सभ केहुं घरे ए छठीय माता केरा नरियर। 

बॉझि तिरियवा ए छठि माता घरे रेंगनी के काँठ। 

सबकर अरघिया ए छठि माता, Safe तवाई। 

रो ले बॉझी हो तिरियवा, पठोरवे dis लोर। 

चुप होखु चुप होखु न बाँझी रे तिरियवा, 

तोहरा के cal बॉझिनी गजाधरपूत। 

|| इस प्रकार “सौर-आगम-तन्त्र' विषयक ग्रन्थ पूर्ण हुआ || 
। । 


परिशिष्ट - क 
श्रीसूर्य-कवच 


साम्ब साम्ब महाबाहो श्रृणु मे कवचं शुभम्‌। 
त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌ 11911 


श्रीसूर्य ने कहा- हे साम्ब, हे महाबाहो साम्ब! त्रैलोक्य-मंगलनामक 
परमाद्धुत शुभ कवच को मेरे निकट से श्रवण करें।।१।। 


यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित्सम्यक्‌ फलमाप्नोति निश्चितम्‌। 
यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत्‌।1२।। 


मन्त्रवित्‌ साधक इसे जानने पर अवश्य ही सुफल का लाभ करने 
में समर्थ होता है। महादेव इस कवच को धारण कर गणाधिपति हुए हैं।। २।। 
पठनाद्वारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः Wall 
एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वेश्वर्यमवाप्नुयुः।।३।। 
विष्णु इस कवच का पाठ एवं धारणपूर्वक सभी के पालनकर्ता बने 
हैं एवं इन्द्रादि देवतृन्द इस कवच के प्रभाव से adadi का लाभ प्राप्त किये 
हैं।।३।। 
कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌। 
श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेवनमस्कृतः।।४।। 
आरोग्ययशोमोक्षेषु विनयोगः प्रकीर्तितः। 
प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्‌।1५।। 
सूर्योऽव्यान्नयनद्वन्द्रमादित्यः कर्णयुग्मकम्‌। 
अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। |६। | 
हीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। 
चन्द्रबीजं विसर्गढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम्‌।।७।। 
इस कवच के ऋषि हैं ब्रह्मा, इसका छन्द है अनुष्टुप्‌, इसके देवता हैं 
सर्वदेवनमस्कृत श्रीसूर्य एवं यश, आरोग्य एवं मोक्ष में इसका विनिर्योग 
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होता है। 'प्रणव' (ॐ) मेरे मस्तकदेश की रक्षा करें, ‘Wier’ मदीय ललाटदेश 
की, 'सूर्य' नयनयुगल की एवं आदित्य कर्णद्वय की रक्षा करें। अष्टाक्षर 
महामन्त्र (ॐ घृणिः सूर्य आदित्यः) सभी प्रकार के अभीष्टों को प्रदान करता 
है। 'ही' बीज मदीय मुखमण्डल की, भुवनेश्वरी ‘al’ मेरे हृदय-प्रदेश की एवं 
विसर्गयुक्त चन्द्रबीज (सः) मेरे गुह्यदेश की रक्षा करें।।४-७।। 
त्र्यक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। 
शिवो वह्विसमायुक्तो वामाक्षिविन्दु्ूषितः। 
एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर््तितः।।८।। 
त्र्यक्षरमन्त्र 'हीं हीं सः' महामन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है- वह मन्त्र सभी 
तन्त्रों में गोपित है। शिव अर्थात्‌ हकार में वहि (र), वामाक्षि (ई) एवं चन्द्रबिन्दु 
का योग करने पर श्रीसूर्य का एकाक्षर ‘al’ मन्त्र बनता है, यह एकाक्षर मन्त्र 
भी महामन्त्र के नाम से निर्णीत हुआ है।।८।। 
गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वांछाचिन्तामणिः स्मृतः। 
शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनूत्तमः।।९।। 
यह मन्त्र गुह्य से भी गुह्यतर है, मनोरथ-सिद्धि के विषय में यह 
चिन्तामणि स्वरूप है। यह उत्तममन्त्र सर्वदा मदीय मस्तक से चरण पर्यन्त 
प्रदेशों की रक्षा करें।।९।। 
इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌। 
श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम्‌।।१०।। 
आपके निकट भुवन-दुर्लभ इस कवच को प्रकट किया हँ यह कवच 
श्री एवं कान्तिप्रद है तथा धन एवं आरोग्य का वर्द्धक है।।१०।। 


कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम्‌। 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान्भवेत्‌।।११।। 
इस कवच का पाठ करने पर कुष्ठादि रोग दूर होता है एवं अन्यान्य 

महारोग विनष्ट होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन त्रिसन्ध्या में इस कवच का पाठ 
करता है, वह नीरोग होकर बलिष्ठ बन सकता है।।११।। 

बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते। 

तत्तत्सर्वं भवत्येव कवचस्य च धारणात्‌।।१२।। 

भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः। 

ब्रह्मराक्षसवेताला नैव द्रष्टुमपि क्षमाः।।१३।। 


श्रीसूर्य-कवच १३९ 


अधिक क्या बताऊँ, इस कवच को धारण कर मन ही मन जो जो 
वासना करेंगे, वही सिद्ध होगा। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, 
ब्रह्मराक्षस एवं वेतालगण उसका दर्शन तक नहीं कर सकते।।१२-१३।। 


दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। 

भूर्जपत्रे समालिख्य रोचनागुरुकुंकुमेः।।१४।। 

रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्याञ्च विशेषतः | 

धारयेत्साधकभ्रेष्ठस्त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌।।१५।। 

अधिक क्या, उसके नाम-संकीर्त्तन मात्र से वे दूर में पलायन कर जाते 

हैं। गोरोचना, अगुरु एवं कुंकुम के द्वारा भूर्जपत्र पर इस कवच को लिखकर 
रविवार, संक्रान्ति, विशेषतः सप्तमीतिथि में धारण करने पर, वह उत्तम 
साधक बनकर त्रिभुवन का जय करने में समर्थ हो जायेगा।।१४-१५।। 


त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेददक्षिणे भुजे। 
शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः।1१६।। 
त्रिलौहनिर्मित (१६ भाग रौप्य, २५ भाग स्वर्ण, १० भाग ताम्र-तन्त्र 
सार क. मत, १० भाग सुवर्ण, १२ भाग ताम्र, १६ भाग रौप्य-प्राचीन मत) ताबीज 
में, इस कवच को भरकर जो व्यक्ति दक्षिण बाहु में, शिखा में अथवा कण्ठ में 
धारण करता है, वह साक्षात्‌ सूर्यतुल्य बन जाता है, इसमें सन्देह नहीं 
है।। १६।। 
इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्‌। 
कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात्प्रकाशितम्‌।।१७।। 
हे una! आपके निकट इस त्रैलोक्यमंगल नामक कवच को बताया 
| यह कवच त्रिलोक दुर्लभ है, केवल आपके प्रति स्नेह के कारण इसे प्रकाशित 
किया हूँ।। १७।। 
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत्सूर्यमनूत्तमम्‌। 
सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि।।१८।। 
जो इस दिव्य कवच को बिना तत्त्व ज्ञान के कही जपता है उसे सैकड़ों 
जप के अनन्तर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है।।१८।। 
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सूर्यगीता 


प्रथमोऽध्यायः 


प्रपञ्चसृष्टिकर्में मम श्रीगुरुनायक। 
अहार्य द्विपरार्धान्तमाधिकारिकतावशात्‌।।१।। 
इति त्वद्वदनाम्भोजात्सम्यग्विदितवानहम्‌। 
तथाप्यत्र न मे चिन्ता जायते त्वत्कृपाबलात्‌।।२।। 
त्वयि प्रसन्ने मय्येवं बोधानन्दस्वरूपतः। 
पुनर्जन्मभयाभावाद््रीर एवास्मि तृत्तिषु।1३।। 
तथाऽपि कर्मभागेषु श्रोतव्यमवशिष्यते। 
तत्सर्वं च विदित्वैव सर्वज्ञः स्यामहं प्रभो।।४।। 
जगज्जीवेश्वरादीनां प्रागुत्पत्तेर्निरञ्जनम्‌। 
निर्विशेषमकर्मैकं ब्रह्मौवासीत्तदद्वयम्‌।।५।। 
तस्य जीवेशस्रष्ट्त्वं प्रोच्यते वेदवादिभिः। 
अकर्मणः कथं सृष्टिकर्मकर्तृत्वमुच्यते। [६1 | 
सकर्मा सेन्द्रियो लोके दृश्यते न निरिन्द्रियः। 
ब्रह्मणोऽतीन्द्रियत्वं च सर्वशास्त्रेषु घुष्यते।।७।। 
नश्यमानतयोत्पत्तिमत्त्वादाद्यस्य कर्मणः। 
न मुख्यमवकल्पेताप्यनादित्वोपवर्णनम्‌। | ८ | | 
ब्रह्म चेत्कर्म कुर्वीत येन केनापि हेतुना। 
तथा च संसृतिस्तस्य प्रसज्येत तु नात्मनः।।९।। 
तस्मादाद्यस्य पुण्यस्य पापस्य च दयानिधे। 
कर्मणो . ब्रहि मे स्पष्टमुपपत्ति गुरूत्तमम्‌।।१०।। 
इत्युक्तो विधिना देवो दक्षिणामूर्तिरीश्वरः। 
विचित्रप्रश्‍नसन्तुष्ठ इदं वचनमनब्रवीत्‌।।११।। 





१७६ सौर-आगम-तन्त्र 


श्रीगुरुमूर्तिः- 
ब्रह्मन्साधुरयं प्रश्‍नस्तव प्रश्‍नविदां वर। 
शृणुष्व सावधानेन चेतसाऽस्योत्तरं मम।।१२।। 
प्रागुत्पत्तेरक्मैकमकर्तू च निरिन्द्रियम्‌। 
निर्विशेषं परं ब्रहौवासीन्ञात्रास्ति संशयः।।१३।। 
तथाऽपि तस्य चिच्छक्तिसंयुतत्वेन हेतुना। 
प्रतिच्छायात्मिके शक्ती मायाविद्ये बभूवतुः।।१४।। 
अद्वितीयमपि ब्रह्म तयोर्यत्प्रतिबिम्बितम्‌। 
तेन द्वैविध्यमासाद्य जीव ईश्वर इत्यपि।।१५।। 
पुण्यपापादिकर्तृत्वं जगत्सृष्ट्यादिकर्तृताम्‌। 
अभनजनत्सैन्द्रियत्वं च सकर्मत्वं विशेषतः।।१६।। 
यस्स्वशक्त्या समुल्लास उदभूत्परमात्मनः। 
स्वबन्धजनकं सूक्ष्मं तदाद्यं कर्म कथ्यते।।१७।। 
न तेन निर्विशेषत्वं हीयते तस्य किञ्चन। 
न च संसारबन्धश्च कश्चिद्ब्रहमन्प्रसज्यते।।१८।। 
पारमार्थिकसंसारी जीवः पुण्यादिकर्मवान्‌। 
प्रातिभासिकसंसारी त्वीशाः सुष्ट्यादिकर्मवान्‌।।१९।। 
असंसारि पर ब्रह्म जीवेशोभयकारणम्‌। 
ततोऽप्यतीतं नीरूपं अवाङ्मनसगोचरम्‌।|२०।। 
कर्मवन्तौ परित्यज्य जीवेशौ ये महाधियः। 
अकर्मवत्परं ब्रह्म॒ प्रयान्त्यत्र समाधिभिः।।२१।। 
ते विदेहविमुक्ता वा जीवन्मुक्ता नरोत्तमाः। 
कर्माकर्मोभयातीतास्तद्ब्रह्मारूपमाप्नुयुः- ।।२२।। 
कर्मणा संसृतौ बद्धा मुच्यन्ते ते ह्यकर्मणा। 
बन्धमोक्षोभयातीताः कर्मिणो नाप्यकर्मिणः।।२३।। 
जीवस्य कर्मणा बन्धस्तस्य मोक्षश्च कर्मणा। 
तस्माद्धेयं च कर्म स्यादुपादेयं च कर्म हि।।२४।। 
त्यक्ते कर्मणि जीवत्वमात्मनो गलति स्वयम्‌। 
गृहीते कर्मणि क्षिप्रं ब्रह्मत्वं च प्रसिध्यति।।२५।। 
आविद्यकमशुद्धं यत्कर्म दुःखाय तन्नणाम्‌। 
विद्यासम्बन्धि शुद्धं यत्‌ तत्सुखाय च कथ्यते। 1261 | 





अरुणः- 


सूर्यः- 


अरुणः:- 


सूर्यगीता 


विद्याकर्मक्षुरात्ती्ष्णात्‌ छिनत्ति पुरुषोत्तम: | 
अविद्याकर्मपाशांश्वेत्स मुक्तो नात्र संशयः।।२७।। 
सर्वस्य व्यवहारस्य विधे कर्मैव कारणम्‌। 
इति निश्चयसिद्धौ ते सूर्यगीतां वदाम्यहम्‌।।२८।। 
कर्मसाक्षिणमादित्यं सहस्रकिरणं प्रभुम्‌। 
सप्ताश्वं सर्वधर्मज्ञमपृच्छदरुणः पुरा।।२९।। 


भगवन्‌ केन संसारे प्राणिनः सम्भ्रमन्त्यमी। 
केनैतेषां निवृत्तिश्च संसारादद सद्गुरो।।३०।। 
इति पृष्टस्स सर्वज्ञः सहस्रकिरणोज्चलः। 
सूर्योऽब्रवीदिदं शिष्यमरुणं निजसारथिम्‌।1३१।। 


अरुण त्वं भवस्यद्य मम प्रियतमः खलु। 
यतः पृच्छसि संसारभ्रमकारणमादरात्‌।1३२।। 
भ्रमन्ति केवलं सर्वे संसारे प्राणिनोऽनिशाम्‌। 
न तु तत्कारणं केनाप्यहो किञ्चिद्विचार्यते।।३३।। 
तजञ्जिज्ञासुतया त्वन्तु इलाघ्योऽसि विबुधोत्तमैः 
शृणुष्वारुण वक्ष्यामि तव संसारकारणम्‌।।३४।। 
पुण्यपापात्मकं कर्म यत्सर्वप्राणिसञ्चितम्‌। 
अनादिसुखदुःखानां जनकं चाभिधीयते।1३५।। 
शास्त्रैस्सर्वेश्च विहितं प्रतिषिद्धं च सादरम्‌। 
कामादिजनितं तत्त्वं विद्धि संसारकारणम्‌।।३६।। 
पश्वादीनामभावेऽपि तयोर्विधिनिषेधयोः। 
संसारस्य न लोपोऽस्ति पूर्वकर्मानुसारतः।।३७।। 
पूर्व मनुष्यभूतानां पापकर्मवशादिह। 
श्वखरोष्ट्रादिजन्मानि निकृष्टानि भवन्त्यहो।।३८।। 
पापकर्मसु भोगेन प्रक्षीणेषु पुनश्च ते। 
प्राप्नुवन्ति मनुष्यत्वं पुनश्च श्वादिजन्मिताम्‌।।३९।। 
जननेर्मरणैरेवं पौनःपुन्येन संसृतो। 
भ्रमन्त्यब्धितरङ्गस्थदारुवद्द्वीमतां वर।।४०।। 


प्रक्षीणपापकर्माणः प्राप्तवन्तो मनुष्यताम्‌। 
पुनश्च श्वादिजन्मादि केन गच्छन्ति हेतुना|।४१।। 
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रविः- 


सौर-आगम-तन्त्र 


न हि दुर्जन्महेतुत्वं पुण्यानां युक्तमीरितुम्‌। 
न च पुण्यवतां भूयः पापकर्मोपपद्यते।।४२।। 
पुण्यैर्विशुद्धचित्तानां ज्ञानयोगादिसाधनैः। 
संसारमोक्षसंसिध्या पापकर्माप्रसक्तितः।।४३।। 
जीवेषु पौनःपुन्यं चेदुत्तमाधमजन्मनाम्‌। 
नियमेनाभिधीयेत येन केनापि हेतुना।।४४।। 
मोक्षशास्त्रस्य वैयर्थ्यमापतत्येव सर्वथा। 
तस्मादपापिनां जन्म पुनश्चेति न युज्यते।।४५।। 
इत्युक्तो भगवानाह सर्वज्ञः करुणानिधिः। 
रविस्संशयविच्छेदनिपुणोऽरुणमादरात्‌ ।।४६।। 


प्रक्षीणेष्वपि भोगेन पापकर्मसु देहिनः। 
पुनश्च पापकर्माणि कुर्वन्तो यान्ति दुर्गतिम्‌। । ४७1 | 
तानि दुर्जन्मबीजानि कामात्पापानि देहिनाम्‌। 
पुनरप्युपपद्यन्ते पूर्वपुण्यवतामपि। | ४८।। 
सकामानाञ्च पुण्यानां भोगहेतुतया नृणाम्‌। 
न चित्तशुद्धिहेतुत्वं क्वचिद्धवितुमर्हति।।४९।। 
कुतश्चाशुद्धचित्तानां ज्ञानयोगादिसम्भवः। 
ज्ञानयोगादिहीनानां कुतो मोक्षश्च संसृतेः।|५०।। 
कामेन हेतुना सत्स्वप्युत्तमाधमजन्मसु। 
मोक्षशास्त्रस्य सार्थक्यं नैष्काम्योदयहेतुकम्‌। 159 | | 
सुखदुःखोपभोगेन यदा निर्वेदमागतः। 
निष्कामत्वमवाप्नोति स्वविवेकपुरस्सरम्‌। |५२ | | 
ततःप्रभृति कैश्चित्स्याज्जन्मभिर्ज्ञानयोगवान्‌। 
श्रवणादिप्रयत्ेर्हिः मुक्तिस्स्वात्मन्यवस्थितिः। 143 | | 
कर्माध्यक्षं परात्मानं सर्वकर्मैंकसाक्षिणम्‌। 
सर्वकर्मविदूरन्तं कर्मवान्कथमाप्नुयात्‌। । ५४।। 
पुण्येष्वपि च पापेषु पौर्विकेषु तु भोगतः। 
क्षपितेषु परात्मा स॒ स्वयमाविर्भविष्यति। 1661 | 
कर्दृभिर्भुज्यते जीवेस्सर्वकर्मफलं न तु 
साक्षिणा निर्विकल्पेन निर्लेपेन परात्मना।।०६।। 


सूर्यगीता 


जीवानां तदनन्यत्वाद्‌ भोगस्यावसरः कुतः। 
इति केचन edt वेदान्तापातदर्शिनः||५७। | 
परमार्थदशाया हि तदनन्यत्वमिष्यते। 
व्यवहारदशायां नानुपपत्तिश्च काचन।।५८।। 
परमार्थदशारूढे जीवन्मुक्तेऽपि कर्मणाम्‌। 
भोगोङ्गीक्रियते सम्यक्‌ दृश्यते च तथा सति।।५९।। 
अज्ञानां व्यवहारेकनिष्ठानां तदनन्यता। 
अभोक्तृता च केनैव वक्तुं शक्या मनीषिणा।।६०।। 
ज्ञानिनः कर्मकर्तृत्वं दृश्यमानमपि स्फुटम्‌। 
उत्पादयेत्फलं नेति मन्यन्ते स्वप्नकर्मवत्‌।।६१।। 
तदयुक्तं न हि स्वप्ने पापकर्तुः स्वतन्त्रता | 
जाग्रति प्राणिनः कर्म स्वातन्त्र्यं वर्तते खलु।।६२।। 
तिरश्चां जागरावस्था यथा भोगैककारणम्‌। 
तथा स्वप्नदशा नृणां फलभोगैककारणम्‌।।६३।। 
नृणां च जागरावस्था बालानां स्यात्तथा न तु। 
यूनां वृद्धतमानां वा किमुत स्वात्मवेदिनाम्‌।।६४।। 
भाविभोगार्थकं कर्म जाग्रत्येव नृणां भवेत्‌। 
फलन्तु कर्मणः स्वप्ने जाग्रत्यपि च युज्यते।।६५।। 
कर्मण्यध्यस्य भोगं ये भोगेऽध्यस्याथ कर्म च। 
कर्म तब्भोगयोर्भेदमज्ञात्वाहुर्यथेप्सितम्‌। ।६६।। 
तेषां मन्दधियां ज्ञानवादिनां पापकारिणाम्‌। 
कथं कृतार्थतां ब्रूयामध्यासक्षयसम्भवाम्‌। | ।६७।। 
कर्मण्यकर्मधीर्येषामकर्मणि च कर्मधीः। 
ते चाध्यासवशा मन्दा ज्ञानिनः स्वैरचारिणः।।६८।। 
वर्णाश्रमादिधर्माणामद्वैतं कर्मणैव Al 
अनुतिष्ठन्ति ते मूढाः कर्माकर्मोभयच्युताः।।६९।। 
स्वानुभूतिं वरिष्ठां तां सर्वानुष्ठानवर्जिताम्‌। 
सर्वानुष्ठानवन्तोऽपि सिद्धामाहुर्बतात्मनाम्‌। | ७०। | 
अभेदध्यानसाध्यां तां स्वानुभूतिं महत्तमाम्‌। 
विचारसाध्यां मन्यन्ते ते महापापकर्मिणः।।७१।। 
निदिध्यासनमप्यात्मा भेदाभिध्यानलक्षणम्‌। 
उपेक्षन्ते वृथाद्वैतज्ञानवादैकमोहतः। ।७२।। 
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सौर-आगम-तन्त्र 


mada विचारं ये वाक्यार्थमनात्मकम्‌। 
मन्यन्ते कृतकुत्यत्वमात्मनां ते हि मोहिताः।।७३।। 
आद्यज्ञानोदये काम्यकर्मत्याग उदीर्यते। 
द्वितीयसम्यग्ज्ञाने तु नैमित्तिकनिराकृतिः।।७४।। 
तृतीयपूर्णज्ञने च नित्यकर्मनिराकृतिः। 
चतुर्थाद्वैतबोधे तु सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌।।७५।। 
नित्यनैमित्तिकोपेतज्ञानान्मुक्तिः क्रमाद्धवेत्‌। 
सम्यग्ज्ञानातु सा जीवन्मुक्तिर्नित्यैकसंयुतात्‌। ७६ || 
पुर्णज्ञानाद्विदेहाख्या शाश्वती मुक्तिरिष्यते। 
यथा नेष्कर्म्यसंसिद्धिर्जीवन्मुक्ते निरंकुशा।।७७।। 
अत्रैवं सति नेष्कर्म्य॑ज्ञानकर्मसमुच्चयात्‌। 
सिध्येत्क्रमेण सद्यो वा नान्यथा कल्पकोटिभिः | ।७८।। 
यावद्विदेहमुक्तिस्सा न सिध्यति शरीरिणः। 
तावत्समुच्चयस्सिद्धो ज्ञानोपासनकर्मणाम्‌। | ७९।। 
तस्माज्ज्ञात्वा परात्मानं ध्याननिष्ठो महामतिः। 
भूयान्निजाश्नमाचारनिरतश्श्रेयसे सदा।।८०।। 
ज्ञानोपास्ती कर्मसापेक्षके ते 
कर्मोपास्ती ज्ञानसापेक्षके च! 
कर्मज्ञाने चान्यसापेक्षके त- 
न्मुत्तयै प्रोक्तं साहचर्यं॑त्रयाणाम्‌।।८१।। 


ज्ञानोपास्ति स्वीयकर्मस्वपास्या- 

प्येक मु्तिर्नेव कस्यापि सिध्येत्‌। 
तस्माद््वीमानाश्रयेदप्रमत्त- 

स्त्रीण्युक्तानि श्रद्धयाऽदेहपातात्‌। | ८२। | 


|] इति श्रीसूर्यगीतायां प्रथमो5ध्याय:। | 


सूर्यः- 


सूर्यगीता 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 


अथातस्सम्प्रवक्ष्यामि कर्मणां पञ्चभूमिकाः। 
उत्तरोत्तरमुत्कर्षद्विद्धि सोपानपड्डिनक्तवत्‌1 191 | 
प्रथमा तान्त्रिकी प्रोक्ता परा पौराणिकी मता। 
स्मार्ता तृतीया तुर्या तु श्रौता सङ्कीर्तिता बुधैः।1२।। 
पञ्चमी त्वौपनिषदा विबुधोत्तमसम्मता। 
यस्याः परं न किञ्चित्स्याद्दाच्यं ज्ञेयं च सत्तम।1३।। 
स्वेच्छं कर्माणि कुर्वन्यः प्रमाणाश्रयणं विना। 
तन्त्रोक्तानि करोत्येष कर्मी प्राथमिको मतः।।४।। 
तानि तन्त्रोक्तकर्माणि त्यक्त्वा पौराणिकानि a: | 
करोति तन्त्रसम्बन्धीन्ययं कर्मी द्वितीयकः।।५।। 
त्यक्त्वा तान्यपि यः स्मार्तान्यनुतिष्ठति सर्वदा] 
श्रुतिसम्बन्धवन्त्येष तृतीयः कर्म्युदीर्यते।।६।। 
यश्च तान्यपि सन्त्यज्य श्रौतान्येवाचरत्ययम्‌। 
कर्मी धर्मार्थकामानां स्थानं तुर्योऽभिधीयते।।७।। 
श्रौतान्यपि च यस्त्यक्त्वा सदौपनिषदानि वै! 
करोति श्रद्धया कर्माण्ययं मोक्षी तु पञ्चमः।।८।। 
यान्यौपनिषदानां स्युरविरोधीनि कर्मणाम्‌। 
श्रौतादीनि सुसंग्राह्यान्यमलानि मुमुक्षुभिः।।५।। 
कर्माण्युपनिषत्सु स्सुर्ब्रहौकार्थासु वै कथम्‌। 

इति शंक्यन्ञकुर्वन्‌ हि विधिरस्ति जिजीविषेत्‌।।१०।। 
ईशावास्यादिवेदान्तप्रोक्तान्यामरणादपि | 
gda विमुच्यते ब्रह्मवित्प्रवरो$स्तु वा11११11 
यतयस्त्यक्तगार्हस्थ्या अपि स्वोचितकर्मभिः। 
आश्रमं पालयन्तस्स्वं कैवल्यं प्राप्नुयुः परम्‌।1१२]| 
कर्म प्रजाधनानां यस्त्यागस्समभिधीयते। 
कामैकविषयत्वेन स ada विरुध्यते।।१३।। 
संन्यासिनो हि कर्माणि नित्यानि विमलानि च। 
श्रेयोर्थानि विधीयन्ते परिव्राजेन जन्मना।।१४।। 
अपेतकाम्यकर्माणो यतयोन्येऽपि वा जनाः। 

सद्यः क्रमेण वा मुक्तिमाप्नुयुर्नात्र संशयः।।१५।। 
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१५२ 


सौर-आगम-तन्त्र 


पञ्चमीं भूमिमारूढः ज्ञानोपासनकर्मभिः। 
शोकमोहादिनिर्मुक्तः सर्वदैव विराजते।।१६।। 
न ज्ञानेन विनोपास्तिर्नोपास्त्या च विनेतरत्‌। 


` कर्मापि तेन हेतुत्वं पूर्वपूर्वस्य कथ्यते।।१७।। 


यद्वा यावन्न हि ज्ञानं तावन्नोपासनं मतम्‌। 
यावन्ञोपासनं तावन्न ज्ञानं च कथंचन।।१८।। 
ज्ञानं यावन्न कर्मापि न तावन्मुख्यमीर्यते। 
यावन्न कर्म तावच्च न ज्ञानं साधुसम्मतम्‌।।१९।। 
यावज्ञोपासनं तावन्न कर्मापि प्रशस्यते। 
यावन्न कर्मोपास्तिश्च न तावत्सात्विकी मता।।२०।। 
ज्ञानोपासनकर्माणि सापेक्षाणि परस्परम्‌। 
प्रयच्छन्ति परां मुक्तिं नान्यथेत्युक्तमेव ते।।२१।। 
एतेषु साधनेष्वेकं त्रिषु यत्किंचिदत्र यः। 
त्यजेदसद्ुरूक्त्या स नाइनुवति परामृतम्‌।।२२।। 
नानाविधानि ज्ञानानि नानारूपा उपास्तयः। 
नानाविधानि कर्माणि श्रुत्यन्तादिषु संविदुः।।२३।। 
सम्बन्धस्तु त्रयाणां स्यादुचितरिशिष्टवर्त्मना। . 
निपुणैश्च सुविज्ञेयमनुबन्धचतुष्टयम्‌।। २४।। 
अनुबन्धाविरोधेन त्रयाणां चेत्समुच्चयः। 
कुतस्स सद्यः प्राप्नोति तृप्ति मानवपुङ्घवः।।२५।। 
अनुबन्धपरिज्ञानं विना मुक्त्यै प्रयत्नवान्‌। 
न मुक्तिं विन्दते कोऽपि साधकादिविपर्ययात्‌। 1261 | 
भोगाधिकारी मोक्षं चेत्फलमिच्छेत्कदाचन। 
अनुबन्धस्य विज्ञानं कथच्चु स्यात्समञ्जसम्‌। ।२७।। 
अधिकारानुगुण्येन सम्बन्धः परिकीर्तितः| 
तत्सम्बन्धानुगुण्येन विषयश्च प्रकीर्तितः।।२८।। 
विषयानुग्रुणं प्रोक्तं प्रयोजनमतो बुधैः। 
अनुबन्धास्सुविज्ञेया ज्ञानोपासनकर्मसु]।२९।। 
वर्णाश्रमाणां सर्वेषामनुष्ठेयेषु कर्मसु। 
अविद्वान्‌ संशयात्मा चेदनुवर्तेत पूर्वकान्‌।।३०।। 
विद्वान्‌ चेत्संशयात्माभूच्छास्त्रे स्वमतिनिश्चितम्‌। 
आचरेच न शिष्टस्याप्यबुधस्य पितुर्मतम्‌।।३१।। 


सूर्यगीता 


स्वकूटस्थबुधाचारस्साधुसंविदितो यदि। 
विद्वानपि त्यजेत्स्वीयं तद्विरूद्धमसम्मतम्‌।।३२।। 
पूर्वाचारानुसरणं कर्ममात्रे नियम्यते। 
ज्ञानोपास्त्योस्त्वबाह्मत्वादन्यथाऽपि च युज्यते| 1 ३३ | | 
पूर्वकेष्वपि साङ्कयेषु स्वस्य युज्येत योगिता। 
अन्यथाऽपि च नैतेन प्रत्यवायः कियानपि।।३४।। 
यदि पूर्वविरोधेन कुर्यात्कर्माणि मानवः। 
स Weal भवति क्षिप्रं प्रत्यवायी न संशयः।]३५।। 
नैमित्तिकानामकृतौ काम्यानां च न कश्चन। 
प्रत्यवायोत्र वाऽमुत्र लोके ` भवितुमर्हति।।३६।। 
नित्यानान्त्वकृतावत्रामुत्र वा प्रत्यवायभाक। 
भवेदवश्यकार्यत्वादाश्रमच्युतिहेतवे [13011 
न स्यादकरणं हेतुरभावात्मतया ततः। 
नित्याकरणहेतुः प्राक्कर्म चेत्प्रत्यवायकृत्‌।।३८।। 
अकृतौ प्रत्यवायस्य श्रवणं व्यर्थमेव तत्‌। 
पूर्वकर्मफलादन्यफलस्यानवधारणात्‌ 11३९ | | 
अतो नाभावता युक्ता नित्यकर्माकृतेर्यथा। 
निषिद्वाचरणं भावस्तथैवाकरणं मतम्‌।।४०।। 
विहिताकरणस्यापि भावात्मत्वोररीकुतेः। 
आस्तिकत्वमिह प्राहुरन्यथा नास्तिकत्वतः।1४१।। 
पूर्वकर्मफलस्यापि नित्याकरणकर्मणः। 
पापस्य दुःखहेतुत्वं पृथगेवावधार्यते।।४२।। 
अज्ञानाद्विहिते लुप्ते ज्ञानाद्वा कर्मणि स्वके। 
प्रायश्चित्ती भवेन्मर्त्यो लभैद्दुर्जन्म वा पुनः।।४३।। 
बुद्धिपूर्व त्यजन्नित्यमनुतापविवर्जितः। 
अनाश्रमी नरो घोरं रौरवं नरकं व्रजेत्‌।।४४।। 
जीवन्मुक्तस्य नित्येषु यदि लुप्तानि कानिचित्‌। 
न तेन प्रत्यवायोऽस्ति कैश्चित्स्वाश्रमसिद्धितः। ।७५।। 
प्रायश्चित्तनिवर्त्यानि निषिद्धाचरणानि ai 
प्रायश्चित्तमकुर्वन्तमपि लिम्पन्ति नेव तम्‌।।४६।। 
कर्म शुद्धमशुद्धं च द्विविधं प्रोच्यते श्रुतो। 
तत्राशुद्धेन बन्धस्स्यान्मोक्षश्शुद्धेन देहिनाम्‌। 1४७1 | 
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सौर-आगम-तन्त्र 


अशुद्धं च तथा प्रोक्तं पुण्यं पापमिति द्विधा। 
परस्परं न बाधोऽस्ति तयोरत्राविरोधतः।।४८।। 
सुखदुःखे समस्तस्य जन्तोर्याभ्यां प्रसिध्यतः। 
तयोर्न वशमागच्छेच्छुद्धमात्रेण संस्थितः।।४९।। 
शुद्धं नित्यमनन्तं यत्सत्यं कर्म निगद्यते 
नित्यशुद्धविमुक्तात्मसाक्षात्कारार्थकं विदुः।।५०।। 
विशुद्धैः कर्मभिश्शुद्धानीन्द्रियाणि भवन्त्यलम्‌। 
इन्द्रियेषु विशुद्धेषु मनश्शुद्धं स्वतो भवेत्‌।।५१।। 
शुद्धे मनसि जीवोपि विशुद्धो ब्रह्मणैकताम्‌। 
उपेत्य केंवलानन्दं निष्कळं परमश्नुते।।५२।। 
बाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति शुद्धं कर्म द्विधोच्यते। 
बाह्यं स्नानादिनित्यं स्याद्धानाद्याभ्यन्तरं परम्‌। ।५३ | | 
अतशशुद्धेरशुद्धानां नाशो भवितुमर्हति। 
न शुद्धव्यतिरेकेण प्रयत्नान्तरमिष्यते।।५४।। 
विशुद्धकर्मनिष्ठास्ते यतयोन्येऽपि वा जनाः। 
अत्रैव परिमुच्यन्ते स्वातन्त्र्येण परामृतात्‌।।५५।। 
आरूढः पंचमी भूमिं शुद्धेनैवावतिष्ठते। 
अतोऽत्र मतिमान्नित्यं पञ्चम्यभ्यासमाचरेत्‌। 146 | | 
इन्द्रियाणि विशुद्धान्यप्यशुद्धानां विवर्जनात्‌। 
शुद्धानामप्यनुष्ठानाद्धीमांस्तानि न विश्वसेत्‌] ।५७।। 
अशुद्धेषु प्रवर्तेरन्‌ पूर्ववासनया स्वतः। 
तेभ्यो नियम्य शुद्धेषु नित्यं तानि प्रवर्तयेत्‌।।५८।। 
इन्द्रियाणाञ्च मनसः प्रसादं शुद्धकर्मभिः। 
उपलभ्यापि दुर्बुद्धिरशुद्धे हा प्रवर्तते। 1५९ | | 
प्रसन्तमनसस्स्वास्थ्यात्सुखं किञ्चित्रजायते। 
तावन्मात्रेण तृप्तस्तु क्रमेणाधः पतेन्नर:1|६०।। 
तृप्तिरल्पसुखप्राप्तौ महानर्थेककारणम्‌। 
अतस्तृप्तिमनाप्यैव शुद्ध नित्यं समाचरेत्‌।।६१।। 
यथा विषयभोगेषु विना तृप्ति पुनः पुनः] 
प्रवर्तते तथा नित्यं यश्शुद्धेषु स बुद्धिमान्‌] 1621! 
शुद्ध शुद्धेन वर्धेत शुद्धश्शुद्धं ततो व्रजेत्‌। 
अशुद्धमप्यशुद्धेनाशुद्धोऽशुद्धं तथा नरः।।६३।। 


सूर्यगीता 


यदेन्द्रियमनःप्राणाः शान्तास्सुप्ताविवाभवन्‌। 
शुद्धाशुद्धोभयातीतस्तदा तृप्तिं परां व्रजेत्‌।।६४।। 
यावज्ञेन्द्रियसंशान्तिर्याव्ञ मनसोऽप्ययः। 
यावन्न प्राणशान्तिश्च तावच्छुद्ध समाचरेत्‌।।६५।। 
परस्परोपयोगित्वाद्वाह्माभ्यन्तरशुद्भयोः । 
वियोगो नैव कार्योऽत्र बुधैरादेहमोचनात्‌।।६६।। 
शुद्धपक्षद्वयोर्हस Bed गच्छति चाम्बरे। 
अशुद्धपक्षः श्येनस्तु व्योमगोऽपि पतत्यधः।।६७।। 
छिन्नैकपक्षो हंसोऽपि नोर्ध्वं गन्तुमितोर्हति। 
अतश्शुद्धद्वयं मुख्यं साधनं मुक्तये विदुः।।६८।। 
यद्यप्याभ्यन्तरं शुद्धं बाह्मशुद्धनिवर्तकम्‌। 
भवत्येतेन Wea तयोरिति च केचन।।६९।। 
तथाऽपि बाह्यविलयसमकाललयात्परम्‌। | 
आभ्यन्तरं समं तेन बाह्योन स्यात्स्वकर्मणा।।७०।। 
आभ्यन्तरञ्च तच्छुद्ध कर्म द्विविधमुच्यते। 
सम्प्रज्ञातसमाध्याख्यमसम्प्रज्ञातनाम च।1७१।। 
जीवन्मुक्तेः पुरावृत्तमाद्यं कर्म स्वमानसम्‌। 
पुरा विदेहमुक्तेस्तु वृत्तमन्यत्स्वमानसम्‌।।७२।। 
मानसत्वात्समाधेश्च कर्मत्वोक्तिर्न दृष्यते। 
अनन्यविषयत्वाञ्च तत्फलं नैव नश्वरम्‌।।७३।। 
अन्तशशुद्धिर्बहिश्शुद्धि यथा नृणामपेक्षते। 
बहिश्शुद्धिस्तथैवान्तः शुद्धिश्च नियमेन हि।।७४।। 
यस्य कर्मसु शुद्धेष्वप्यौदासीन्यं विजायते। 
तस्यैव जन्मसाङ्कर्यमनुमेयं विपश्चिता। ।७५।। 
विरोधो जायते यस्य ज्ञानकर्मसमुञ्चये। 
तस्यैव जन्मसाङ्कर्यमनुमेयं विपश्चिता।।७६।। 
यश्श्ौतं कर्म हित्वान्यत्तान्त्रिक समुपाश्रयेत्‌। 
तस्यैव जन्मसाङ्कर्यमनुमेयं विपश्चिता।।७७।। 
यश्चान्तरं च तत्कर्म मन्यते मन्दगोचरम्‌। 
तस्यैव जन्मसांकर्यमनुमेयं विपश्चिता।।७८।। 
अशुद्धकर्मनिष्ठस्सन्‌ शुद्धं निन्दति यस्सदा। 
तस्यैव जन्मसांकर्यमनुमेयं ` विपश्चिता। 1७५ | | 
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सौर-आगम-तन्त्र 


शुद्धम्पश्यति यश्शान्तमक्षिरोगीव भास्करम्‌। 
तस्यैव जन्मसांकर्यमनुमेयं विपश्चिता।।८०।। 
विशुद्धवंशप्रभवं महामतिं 
विशुद्धबाह्यान्तरकर्मभास्वरम्‌। 
विशुद्भवेदान्तरहस्यवेदिनं 

विद्वेष्टि यस्संकर एव नेतरः।।८१।। 
अशुद्धवंशाप्रभवं सुदुर्मतिं 
स्वशुद्भकर्मद्वयनष्टतेजसम्‌। 
अशुद्धतन्त्रार्थविदज्ञराधमं 

यश्श्लाघते संकर एव नेतरः।।८२।। 


Il इति श्रीसूर्यगीतायां द्वितीयोऽध्यायः।। 
अथ तृतीयोऽध्यायः 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि ममान्तर्यामिणं शिवम्‌। 
यस्सर्वकर्मणां साक्षी निर्लेपः प्रभुरीश्वरः।।१।। 
त्रिनेत्रं नीलकण्ठ यं साम्बं मृत्युञ्जयं हरम्‌। 
ध्यात्वा संसृतिमोक्षस्स्यात्तज्नमामि महेश्वरम्‌।।२।। 
सर्वेषां कर्मणामेकः फलदाता य उच्यते। 
स एव मृड ईशानस्सर्वज्ञस्सर्वशक्तिमान्‌। | ३ || 
यस्य स्मरणमात्रेण निवर्तन्तेऽखिलापदः। 
संपदश्चेह लभ्यन्ते सोऽन्तर्यामी शिवो हरः|1४1| 
येनैव सृष्टमखिलं जगदेतच्चराचरम्‌। 
यस्मिंस्तिष्ठति नश्यत्यप्येष एको महेश्वरः।।५।। 
यज्ञमन्ति सुरास्सर्वे स्वस्वाभीष्ठप्रसिद्भये। 
स्वातन्त्र्यं यस्य सर्वत्र सोन्तर्यामी महेश्वरः।।६.।। 


` उमार्धविग्रहश्शम्भुः त्रिनेत्रश्‍शशिशेखरः। 


गङ्गाधरो महादेवः सोन्तर्यामी दयानिधिः।।७।। 
श्रुतिस्मृतिपुराणेषु यस्यैवाधिक्यमिष्यते। 
यस्याधिक्यस्मृतर्मुक्तिः सोन्तर्यामी पुरातनः।1८।। 


अरूणः- 


सूर्यः- 


सूर्यगीता 


यज्ञामजपमात्रेण पुरुषः पूज्यते सुरेंः] 
यमाहुस्सर्वदेवेशं सोन्तर्यामी गुरूत्तमः। |९ | | 
यदाख्यामृतपानेन सन्तृप्ता मुनयोऽखिलाः। 
न वाञ्छन्ति महाभोगान्‌ सोन्तर्यामी जगत्पतिः।|१०।। 


सदुरो भास्कर श्रीमन्‌ सर्वतत्ार्थकोविद। 
श्रुतिस्मृतिपुराणेषु॒ ह्यन्तर्याम्यन्यथा श्रुतः।।११।। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्प्रसिद्धं ब्रह्मनिष्कलम्‌। 
निर्गुणं निष्क्रियं शान्तं केवलं सर्वगम्परम्‌।।१२।। 
तदेव सर्वान्तर्यामि श्रुतं सर्वान्तरत्वतः। 
वरेण्यं सवितुस्ते च गायत्र्यां तद्धि कथ्यते।।१३।। 
अशरीरस्य तस्यैव ह्यादिमध्यान्तवर्जनात्‌। 
आकाशवद्विभुत्वेन सर्वान्तर्यामितोचिता।।१४।। 
शिवस्य सशरीरस्य साम्बस्य सगुणस्य तु। 
अविभुत्वेन सा नैव युज्यते भास्कर प्रभो।।१५।। 
सगुणैकप्रधानेश्च विशिष्टाद्वैतवादिभिः। 
कैश्चिद्ब्रह्महरीशानामन्तर्यामित्वमुच्यते ।।१६।। 
सर्वज्ञत्वादिधर्माणां समत्वञ्च त्रिमूर्तिषु। 
मत्वैवोपासते विप्रास्ते गायत्रीपरायणाः।।१७।। 
केचिद्रुहिण एव स्यादन्तर्यामी स वाक्पतिः। 
नान्यौ हरिहरौ कर्म प्रसिद्धेरिति वै विदुः।।१८।। 
केचित्तु विष्णुरेव स्यादन्तर्यामी रमापतिः। 
न विधीशौ परोपास्ति प्रसिद्धेरिति वै विदुः।।१९।। 
केचिच्च शिव एकस्स्यादन्तर्यामी ह्युमापतिः। 
नान्यौ ब्रह्महरी ज्ञानप्रसिद्द्रेरिति संविदुः।।२०।। 
त्वदुक्तरीत्यात्वाधिक्यं ज्ञानोपासनकर्मसु। 
कर्मणोऽवगतन्तेन विधेरेव प्रसिध्यति।।२१।। 
एष पक्षस्समीचीनस्तव नैव भविष्यति। 
तस्मादनिश्चितार्थं॑मां कुरुष्वासंशयं प्रभो।।२२।। 


सम्यक्पुष्ठ त्वया धीमन्ञरुण श्रुणु सादरम्‌। 
वक्ष्यामि निश्चितार्थं ते श्रुतिस्मृत्यादिभिस्फुठम्‌। 1२३ | | 


१५७ 








१०८ 


सोर-आगम-तन्त्र 


अन्तर्यामी द्विधा प्रोक्तस्सगुणो निर्गुणोपि च। 
चरस्य केवलन्त्वाद्यश्चरस्यान्योऽचरस्य च।।२४।। 
अहं हि चर एवास्मि मदन्तर्यामिणावुभो। 
गायत्र्याञ्चावगन्तव्यौ देवौ सगुणनिर्गुणो। | २५। | 
निर्गुणश्चावगन्तव्यस्सगुणद्वारतोऽखिलैः । 
अतोऽब्रुवं शिवं साक्षान्मदन्तर्यामिणं तव।।२६।। 
कारणत्वं यथा सिद्धं ब्रह्मणः परमात्मनः। 
यथा शिवस्य साम्बस्य कार्यत्वञ्च सताम्मतम्‌। ।२७।। 
तथा शिवस्य हेतुत्वं विष्णोः कार्यत्वमप्यथ। 
विष्णोश्च हेतुतां तद्वद्विधेर्विद्धि च कार्यताम्‌।।२८।। 
ब्रह्मा विष्णुश्शिवो ब्रह्म ्युत्तरोत्तरहेतवः। 
इति जानन्ति विद्वांसो नेतरे मायया वृताः।।२९।। 
विशिष्टाद्वैतिनो वाऽन्ये सगुणैकाभिमानिनः। 
अशरीरानभिज्ञत््वान्मायापरवशा ध्रुवम्‌।।३०।। 
सर्वज्ञत्वादिधर्माणां कथं साम्यं त्रिमूर्तिषु। 
त्रयाणां च गुणानां हि वैषम्यं सर्वसम्मतम्‌।।३१।। 
गुणत्रयवशात्तेषां वैषम्यं विद्धि सुस्थितम्‌। 
ब्रह्मा हि राजसः प्रोक्तो विष्णुस्तामस उच्यते।।३२।। 
रुद्रस्स सात्विकः प्रोक्तः मूर्तिवर्णेश्च तादृशाः। 
चित्स्वरूपानुभूत्या च तारतम्यं निगद्यते।।३३।। 
निर्विशेषपरब्रह्मानन्यत्वेन तु ते समाः। 
तथाऽपि शिवशब्दस्य परब्रह्मार्थकत्वतः।।३४।। 
साक्षिणा निर्विकारेण चिन्मात्रेण महात्मना। 
सदाशिवेन नित्येन केवलेन समो न हि।।३५।। 
साम्बस्य चन्द्रचूडस्य नीलकण्ठस्य शूलिनः। 
उत्कर्षोऽस्ति स्वतस्सिद्धः किं मया प्रतिपाद्यते] | ३६।। 
आदौ मां जनयामास ब्रह्मा साक्षाच्चतुर्मुखः। 
यथा तथा विरिञ्चन्तं श्रीमान्नारायणो हरिः।।३७।। 
यतोऽभवन्महाविष्णुर्ममारुण पितामहः। 
ततो मे सुप्रसिद्धाभूत्सूर्यनारायणाभिधा | | ३८ || 
नैतेन सकलेशस्य प्रपितामहतावशात्‌। 
सर्वोत्कृष्टत्वसंसिद्धा लुप्यते ह्यान्तरात्मना।।३९।। 
अथ वा योगवृत्या स्याच्छिवो नारायणाभिधः। 
तहुष्टिर्मयि कर्तव्योपासकैरिति सन्मतम्‌।।४०।। 


सूर्यगीता 


कर्मोपासनबोधेषु ब्रह्मविष्णुशिवाः क्रमात्‌। 
प्रसिद्धा इति सन्त्यज्य धियं श्रुणु वचो मम11४१]| 
त्रिषु त्रयः प्रसिद्धास्स्युस्तारतम्येन चारुण। 
काम्यकर्म प्रधानोऽस्ति स्वयम्भूश्चतुराननः।।४२।। 
नैमित्तिकप्रधानस्तु विष्णुः कमललोचनः। 
नित्यकर्मप्रधानस्स शिवस्साक्षात्त्रिलोचनः।।४३।। 
मूर्त्युपास्तो विधिर्मुख्यस्त्वंशोपास्तौ हरिर्मतः। 
निरंशोपासने मुख्यो नीलकण्ठो हरो मतः।।४४।। 
ज्ञाने श्रवणजे ब्रह्मा विज्ञाने मननोदिते। 
विष्णुस्स सम्यज्ज्ञाने तु निदिध्यासनजे शिवः।।४५।। 
अत्रैवं सति कस्याभूदाधिक्यमरुणाधुना। 
त्वमेव सम्यगालोच्य विनिश्चिनु महामते।।४६।। 
पुरा कश्चिन्महान्धीरः शिवभक्ताग्रणीर्द्विजः। 
शिवाख्या जनसंसक्तश्चचार भुवि निस्पृहः।।४७।। 


स्वाश्रमाचारनिरतो भस्मरुद्राक्षभूषणः। 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः कामक्रोधादिवर्जितः।।४८।। 
शमादिषट्कसम्पन्नः शिवभक्तजनादरः। 


शिवस्य वैभवं स्मृत्वा श्रुतिस्मृतिपुराणगम्‌ | 1४९ | | 
सर्वेश्वरस्य साम्बस्य त्रिनेत्रस्य दयानिधेः। 
सदाशिवस्य माहात्म्यं स्वत एवेदमब्रवीत्‌।।५०।। 
पश्वादिभ्यो वरिष्ठाः क्षितिगत- 
मनुजास्तेभ्य एवेन्द्रमुख्या 
देवास्तेभ्यो विधाता हरिरपि 
च ततः शाङ्टुरो यस्त्रिनेत्रः। 


नान्योऽस्माच्छकरात्तु श्रुतिषु 
निगदितो वा वरिष्ठस्समो वा 
सर्वान्विष्णवादिकांस्तन्न हि वय- 
मधुना नूनमेवाश्रयामः। 1५१] | 
मूलाधारे गणेशस्तदुपरि 
तु विधिर्विष्णुरस्मात्ततो5यं 
रुद्रस्थाने चतुर्थे श्रुतिरपि 
च तथा We शान्तं चतुर्थम्‌। 
अस्मादन्यश्शिवोस्ति त्रिपुर- 
हर इतो वा सदाद्यडिशिवोऽस्ति 
स्वस्थोऽयं द्वादशान्तप्रबल- 


नठनकृच्चापि साक्षात्सभेशः | |५२ | | 


१५९ 








१६० 


सौर-आगम-तन्त्र 


रौद्री शक्तिस्तथा स्यादयमपि 
च हारिः शाक्त एवं विरिञ्चो 
मन्तव्यो वैष्णवोऽमी सनक- 


मुखमहाब्राह्मणा ब्राह्मणाश्च। 
तस्मादेवं विभक्ते न हि भवति 
हरेरंशितांशांशिभावे 

साक्षादप्यत्र नित्यं परमशिव- 

महं चांशिनन्तन्नमामि। ।५३।। 
शाम्भोरन्यन्न पश्याम्यहमिह 
परमे व्योम्नि सोमाच्छुतौ वा 
यस्येवेतेन भासा जगदखिल- 
मिदं भासते चैत्यरूपम्‌। 
यच्छीर्षाप्री दिदृक्षू द्रुहिण- 
मुररिपू सर्वशक्त्याप्यदृष्ट्वा 
खेदन्तौ जग्मतुस्तं परम- 
Ram त्वां बिना Sy वन्दे।।५४।। 
यं विष्णुर्नावपश्यत्यखिल- 
जनभयध्वसक काशिकायां 
लिङ्गञ्चोपास्त इत्यप्यधिक 
भासितरुद्राक्षसम्भूषितस्सन्‌ |] 


जाबालेये बृहत्यप्यथ हरि- 
जनिता श्रूयते सोम एकः 


पायाच्छरुत्यन्तसिद्धो जनिमृति- 
भयभृत्संसृतेस्तारको माम्‌।।५५।। 
मध्ये को वा5धिकस्याडुहिण- 
हरिहराणामिति प्रश्‍नपूर्व 
ब्रह्मादौ पैप्पलादं खलु वदति 
महान्रुद्र एवाधिकस्स्यात्‌ | 
इत्युक्त्वा शारभाख्ये श्रुतिशिरसि 
नमश्चास्तु रुद्राय तस्मै 


स्तुत्वैवं ध्येयमाह त्रिपुर- 
हरमुमाकान्तमेकं भजेहम्‌। 1५६ | 


सूर्यगीता 


ध्याता SA रमेशो हरिरपि 
तु तथा ध्यानमेकः शिवस्तु 


ध्येयोथर्वश्रुतेस्सा निखिल- 
रसवती या समाप्ता शिखाभूत्‌। 
ध्येयश्चिन्मात्र एकः परम- 

शिव इतो वा चिदंशत्वमस्य 
ध्यातुस्याच्न त्वमुष्य प्रकृतिभव 
मनोवृत्तिरूपस्य विष्णोः। | ५७।। 
एको रुद्रो महेशश्शिव इति 

a महादेव एवेष सर्व- 
व्यापी यश्श्रूयते5स्मिंच्छृति- 
शिरसि तथाथर्वशीर्षाभिधे al 
देवास्सर्वे यदन्तस्थितिजुष 

इह ते विष्णुपूर्वास्ततोन्यः 

को वाऽस्याह्यापकोऽस्मान्निरतिशय 
चिदाकाशरूपान्महेशात्‌ 11५८ | | 
नाभौ ब्रह्माणमुक्तचा हरिमपि 

हृदये रूद्रमे नं भ्रुवो स्त- 
न्मध्ये श्रुत्यन्त एवं प्रणव 


विवरणे नारसिंह्याभिधे al 
विज्ञेयस्सो5यमात्मा शिव इति 
च चतुर्थोऽद्वितीयः प्रशान्त- 


श्रेत्याहान्ते प्रजेशस्त्रिदशा 
परिषदस्तत्स ईशः प्रपूज्यः। 1५५९ | | 
कैवल्यं प्राप्नुयात्कः पुरुष 

इह शिव केवलं त्वां विहाय। 
स्वामिन्नीशन्तथान्यं जगति 
सदसतोरत्र विष्णोर्विधिर्वा। | 
चिन्मात्रः प्रत्यगात्मा त्वमसि 

खलु सदा पूर्व एकः शिवोऽत- 
स्त्वामेवैकं भजेह सतत- 


मपि जगत्साक्षिण निर्विशेषम्‌ goll 
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१६२ 


सूर्यः 


सूर्यः- 


सौर-आगम-तन्त्र 


एवं शिवस्य माहात्म्ये सर्वश्रुत्यन्तनिश्चिते। 
उद्धवेत्संशयः कस्य को मुच्येत च संशयात्‌।।६१।। 
अतोरुण महाप्राज्ञ मुख्यान्तर्यामिणं मम। 
त्रिनेत्रं भज कैवल्यसंसिध्ये परमेश्वरम्‌।।६२।। 


।।इति श्रीसूर्यगीतायां तृतीयोऽध्यायः।। 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि तस्यान्तर्यामिणो गुरोः। 
जगत्सृष्ट्यादिकर्माणि लीलारूपाणि सुुव्रत।।१।। 
आदौ जगत्ससर्जेदे पञ्चीकरणकर्मणा। 
यस्स ईशो महामायस्सर्वज्ञस्सर्वशक्तिमान्‌।।२।। 
चतुर्विधेषु भूतेषु निजमायावशीकृतान्‌। 
जीवान्‌ प्रवेशयित्वानुप्रविवेश स्वयं वशी।।३।। 
लीलारूपमपीदं च कर्म तस्य महेशितुः। 
प्रारब्धकर्मजं ज्ञेयमाधिकारिकतावशात्‌। | ४। | 
सह्याधिकारिकश्भ्रेष्ठः पूर्वं जीवत्वमागतः। 
समुच्चयादभूदीशो ज्ञानोपासनकर्मणाम्‌। 1% | | 
प्राक्कल्पाधिकृतो देवः स्वारब्धक्षपणात्स्वयम्‌। 
अपहाय निजां मायां प्राप्तवान्‌ परमं पदम्‌।|६| | 
अथ तामाश्रितो जीवः कल्पादौ पूर्ववत्क्रमात्‌। 
सृष्ट्वा सर्वाधिकारी सन्‌ जगत्पाति च हन्ति च।।७।। 
क्रियमाणतया तेन नियमेनैव कर्मणाम्‌। 
त्रयाणान्तस्य कर्मित्वमीशस्याप्युपपद्यते। | ८ | | 
जीवन्मुक्तसमानत्वं यतस्तस्यावगम्यते। 
अतः प्रारब्धकर्मित्वमवश्यं तस्य सिध्यति।|९।। 
ब्रह्मवित्वं हि तस्य स्यान्न तु ब्रह्मत्वमीशितुः। 
सृष्ट्यादिकर्मकर्तृत्वदर्शनान्माययाऽपि वा।।१०।। 
जीवसृष्ट्यादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽपि तु वर्तते| 
तथापि पूर्वकर्मित्वं तस्य न श्रूयते क्वचित्‌।।११।। 


सूर्यगीता 


कर्मणः प्रागभावत्वात्‌ भावत्वादब्रह्मणो विभोः। 
पूर्वकर्मवतो हि स्यात्कर्म प्रारब्धसंज्ञितम्‌।।१२।। 
सृष्ट्यादिकर्मबद्धत्वे तस्य मायावशत्वतः। 
वश्यमायत्ववचनं व्यर्थमेवेति चेन्न च।।१३।। 
स्वाधिकारावसाने हि कैवल्यं नोपरुध्यते। 
अतस्तस्य प्रसिद्धं तद्वश्यमायत्वमर्थवत्‌।।१४।। 
स्थितौ तु तस्य मायित्वं कामित्वादिवदिष्यते। 
न धनित्वादिवत्कर्म पारवश्यान्निरन्तरम्‌।।१५।। 
स्थितौ तु तस्य मायित्वं कामित्वादिवदिष्यते। 
जगत्प्रलयकर्म स्यात्‌ सुप्तिवत्तस्य मायिनः।।१६।। 
अवस्थात्रयवत्वेन कर्मत्रितयवत्तया। 
शारीरत्रयवत््वेन जीवस्सोऽपीति केचन।।१७।। 
तदयुक्तं पुरा जीवोऽप्यद्य ब्रह्मात्मवित्तया। 
सर्वज्ञत्वादिसम्पत्या स हि जीवविलक्षणः।1१८।। 
जीवन्मुक्तसमानत्वान्न कर्मत्रयमीशितुः। 
प्रारब्धमात्रबद्धत्वादधिकारवशादिह ।।१९।। 
अधिकारावसाने तद्‌ब्रह्मत्वं सम्भविष्यति। 
इति वेदान्तसिद््ेऽर्थे व्यभिचारः कुतो भवेत्‌।।२०।। 
ब्रह्मैवैककर्मोक्तं श्रुतिभिस्मृतिभिश्च ddl 
ईशस्य कर्मतोक्तिस्तु श्रूयते ह्यौपचारिकी।।२१।। 
स कर्मत्वेऽपि तस्य स्यात्‌ कर्ममोचकतेशितुः। 
सञ्चितागामिहीनत्वात्‌॒सर्वज्ञत्वाच्च सत्तम।।२२।। 
ईश्वरब्रह्मणोर्भेदं सकर्माऽकर्मतादिभिः। 
सुप्रसिद्धमपहोतुं कस्समर्थोस्ति मानतः।।२३।। 
ईश्वरस्याप्यकर्मत्वं यदि जब्रूयान्निरङ्कुशम्‌। 
सद्वैती न कदाप्यस्मात्संसारान्मुक्तिमाप्नुयात्‌।।२४।। 
यतस्तत्पदवाच्यार्थस्स हेय इति कथ्यते। 
अतस्तस्य न नित्यत्वं नाकर्मत्वं च युज्यते।।२५।। 
अनध्यस्तात्मभावेन न देहेनैव कश्चन। 
व्याप्रीयेत ततश्च स्यात्‌ देहीशो ध्यानसंयुतः।।२६।। 
स्वदेहेपीश्वरस्यास्ति नाध्यासः पारमार्थिकः। 
प्रातिभासिकमाश्रित्य aga निगद्यते।।२७।। 
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देहाध्यासस्य सत्यस्य न कदाप्यस्ति संगतिः। 
प्रागीशदेहाभावेन देहाभावेन चाऽप्यये।।२८।। 
जगत्प्रलयकाले स निर्व्यापारोऽपि सुप्तवत्‌। 
अध्यासबीजवत्त्वेन पुनस्सृष्टौ प्रवर्तते।।२९।। 
चतुर्युगसहस्रान्ते विधातुर्हि निशोच्यते। 

तथा विष्णोर्युगाः प्रोक्तास्तस्माच्छतगुणाधिकाः।।३०।। 
तथा विष्णोर्युगाः प्रोक्तास्तस्माच्छतगुणाधिकाः। 

तथा शिवस्य तस्माच्च विष्णोश्शतगुणाधिकाः | | ३१ | | 
एवं कालैरवच्छिन्नांस्तारतम्येन जीववत्‌। 
ईश्वरांस्तान्‌ कथं ब्रूयां देहकर्मादिवर्जितान्‌।।३२।। 
व्यष्टिदेहत्रयं स्वीयं मत्वा जीवत्रयं यथा| 
पारमार्थिकसंसारनिबद्धं कर्मितामगात्‌। 1३३ | | 
समष्टिदेहत्रितयं तथा मत्वेश्वरत्रयम्‌। 
प्रातिभासिकसंसारनिबद्धं कर्मितामगात्‌।।३४।। 
शुद्धसत्वप्रधानायां मायायां प्रतिबिम्बितः। 

ईश इत्युच्यते तस्य निरुपाधिकता कथम्‌।।३५।। 
औपाधिस्य नित्यत्वं कथं वाच्यं मनीषिभिः। 
अनित्यस्य च नैष्कर्म्यं कथं भवितुमर्हति। | ३६।। 
ब्रह्मण्यारोपितो भ्रान्तैरीशाख्यस्सर्वसृष्टिकृत्‌। 
आत्मयोगिभिरश्रान्तैस्सभवत्यवरोपितः 113011 
अविद्यातिमिरान्धस्य स्थाणौ चोरवदीश्वरः। 
प्रतिभाति परब्रह्मण्यमले  स्वात्मरूपिणि| | ३८। | 
सद्यो मुमुक्षुदृष्ट्या हि नेश्वरस्यास्ति सत्यता। 

अतो विवर्तवादोऽयं सुतरामुपयुज्यते। | ३९ | | 
परिणामेऽप्यनित्यत्वसंसिद्धेरीश्वरस्य च! 
अद्वैतब्रह्मनिष्ठत्वं श्रोतुर्जीवस्य सम्भवेत्‌।।४०। | 
अधिकारिविभेदेन वादास्ते च मतास्त्रयः। 
तत्रोत्तमाधिकारी स्यात्‌ Ware विवर्तताम्‌।।४१।। 
जीवे तु परिणामित्वं शृण्वन्नेवोत्तमोत्तमः। 
कीठवद्ुङ्गरूपेण परिणामे विमोक्षतः।|४२।। 
जीवस्येश्वरताऽवाप्तौ क्रममुक्तिर्हि सिद्भयति। | 
अतोऽस्य सद्यो मुक्त्यर्थं ब्रह्मतावाप्तिरीर्यते। ।४३।। 


सूर्यगीता 


तुरीयः पञ्चमो वा55स्तामीश्वरष्षष्ठ एव वा। 
तस्मादतीतं ब्रह्मेति सिद्धान्ते कोऽनुसंशयः।।४४।। 
ईश्वरे तिष्ठति ब्रह्म ब्रह्मणीशश्च तिष्ठति। 
अत एकत्वमेव स्यात्‌ द्वयोरिति न तर्क्यताम्‌।।४५।। 
ब्रह्मण्येवेश्वरः प्रोक्तो न तु ब्रह्मेश्वरे क्वचित्‌। 
विभोरविभुसंस्थत्वाऽसम्भवात्परमात्मनः ।।४६।। 
ब्रह्मक्षत्रमुभे यस्य श्रुत्या भवत ओदनः। 
यस्योपसेचनं मृत्युस्स यत्र ब्रह्मणीर्यते। | ४७।। 
तदेतादृशमित्यत्र को वेदेदन्तयाव्ययम्‌। 
अखण्डं निर्गुणं ब्रह्म निराधारं परं महत्‌।।४८।। 
परब्रह्मांशभूतोऽपि परमः पुरुषोत्तमः। 
ईश्वरादधिकः प्रोक्तः किं yade केवलम्‌।।७९।। 
कारणं जगतामीशो जीवानां ब्रह्म कारणम्‌। 
एवं सतीशब्रह्मैक्यं व्यवहारे कथं भवेत्‌।।५०।। 
ईशस्य कर्मितायां हि पुण्यं पापं च सम्भवेत्‌। 
सुखं दुःखं च तेनेव जीवत्वमिति चेच्छुणु।।५१।। 
ईशः प्रवर्तते पुण्यपापयोर्लोकसङ्ग्रहात्‌। 
तथाऽपि सुखदुःखे स्तो नैवात्मज्ञानवत्तया।।५२।। 
भ्रूणहत्यादिपापानि ह्यकरोद्विष्णुरीदृशः। 
न तेर्दुखमभूत्तस्य ward पारमार्थिकम्‌। 1५३ | | 
लोकक्षेमार्थकत्वेन तत्कृताघस्य निन्द्यता। 
न वाच्या न च तेनास्ति जीवत्वं तस्य सर्वथा।।५४।। 
ऋगादिवेदकर्ताऽपि स यथोक्तं समाचरेत्‌। 
अन्यथा सम्प्रसज्येत ह्यप्रामाणिकतेशितुः।।५५।। 
संसिद्धे शास्त्रकर्तृत्वे न कारयितृता वचः। 
व्यर्थमेवेति चेन्नै दोष एव विचारणे।।५६।। 
जीवस्य कर्तृतायां हि स्यात्कारयितृतेशितुः। 
शास्त्रस्य कर्तृतायान्तु महेशस्यास्ति कर्तृता।।५७।। 
नैतेन शास्त्रयोनित्वं निगुर्णस्यैव हीयते। 
निर्गुणोद्धूतशास्त्रस्य समगुणाद्धक्तिदर्शनात्‌। ।५८।। 
उपचर्यत ईशस्य गुणिनश्शास्त्रयोनिता। 
यद्वाऽस्तामुभयोर्वेदवेदान्ताभ्याञ्च बीजता। 1५५९ | | 
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न चैतेनास्ति कर्मित्वसाम्यं ब्रहोशयोस्तयोः। 
कर्तुश्च कृतकर्तुश्च भेदोऽस्ति स्पष्ट एव हि।।६०।। 
कर्तृत्वं यस्य संसिद्धं कर्मित्वं तस्य सिद्धयति। 
इत्यत्र संशयः को वा तद्‌ब्रह्मेशौ च कर्मिणो।।६१।। 
इति चेत्कर्मितेशस्य कामित्वादिवदिष्यते। 
ब्रह्मणोऽपि तु कर्मित्वं धनित्वादिवदित्यतः।।६२।। 
परतन्त्रो महेशस्स्यात्स्वतन्त्रं ब्रह्म निर्गुणम्‌। 
आधाराधेयभावेन कार्यकारणता द्वयोः।।६३।। 
कर्मित्वे ब्रह्मणस्सिद्धे कथं नेर्गुण्यमीर्यते। 
इति das दोषोऽस्ति मायागुणविवर्जनात्‌।।६४।। 
अदृश्यत्वादिभिर्विद्यागुणैरानन्दतादिभिः | 
सगुणव्यपदेशस्स्याद्ब्रह्मणस्त्विष्ठ एव सः।।६५।। 
जगत्संसारकर्तृत्वं यथा जीवेशयोर्मतम्‌। 
तथा जीवेशकर्तृत्वं परस्य ब्रह्मणो मतम्‌।।६६।। 
ब्रह्मणोऽन्यो न कर्ताऽस्ति प्राक्कर्मादिविवर्जनात्‌। 
अनाद्यनन्तं ब्रह्मकमकर्माऽकर्तृ हीर्यते।।६७।। 
कालत्रयेऽप्यकर्तृत्वं ब्रह्मणस्सम्मतं यदि। 
जीवेशरचना न स्यात्‌ जगत्संसारयोरपि।।६८।। 
प्रत्यक्षसिद्धा रचना कर्तारं समपेक्षते। 
अतोऽद्य कर्मकर्तृत्वाद्‌ ब्रह्मणः कर्मितोचिता।।६९।। 
कर्मत्वे ब्रह्मणोऽप्येवं किं वाच्यं ब्रह्मवेदिनः। 
ब्रह्मीभूतो न कर्मी स्यादित्येतच्च न सिद्धयति। | ७०।। 
यादृशं ब्रह्म निणीतं तद्भूतोऽपि च तादृशः। 
इति निर्णय एव स्याद्युक्तेरपि समञ्जसः।।७१।। 
कालत्रयेऽप्यकर्मित्वमकर्तृत्वमकालता | 
कस्य चिद्ब्रह्मणो5न्यस्य नीरूपस्यास्ति वस्तुनः | | ७२ | 
तत्तु कालत्रयातीतं नेह ज्ञेयं विवक्षितम्‌। 
प्रमेयत्वप्रमाणत्वप्रमातृत्वादिवर्जनात्‌ [19311 
ये तु ब्रह्मोशजीवास्सम्प्रोक्ताः कर्तृत्वसंयुताः | 
विद्यया मायया ते हि कर्मिणोऽविद्ययाऽपि च।।७४।। 
कर्मिषु त्रिषु चोक्तेषु ब्रह्मणश्भ्रेष्ञ्यदर्शनात्‌। 
अकर्मत्वं श्रुतिस्मृत्योः प्रोच्यते युक्तमेव तत्‌।।७५।। 
एतेन कर्मिणश्भ्ेष्ठ्यं संसिद्धमिति ये विदुः। 


ओदासीन्यं न तेषां स्याच्छुतिस्मृत्युक्तकर्मसु। | ७६.।। 


सूर्यः- 
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ज्ञानादुपाधिकोत्कृष्ठा कर्मोत्कृष्टमुपासनात्‌। 
इति यो वेद वेदान्तैः स एव पुरुषोत्तमः| 1७७1 | 


light श्रीसूर्यगीतायां चतुर्थोऽध्यायः।। 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अथातस्सम्प्रवक्ष्यामि कर्मिश्रेष्ठस्य लक्षणम्‌। 
यच्छ्रुत्वा नैव भूयोऽन्यच्छ्रोतव्यं तेऽवशिष्यते।।१।। 
यस्य देहः स्वकीयोऽपि सर्वथा न प्रतीयते। 
नेन्द्रियाणि च सर्वाणि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।1२।। 
यस्य प्राणाः प्रशान्तास्स्युर्मन आदीनि च स्वयम्‌। 
अव्यक्तान्तानि सर्वाणि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।1३ || 
बालोन्मत्तपिशाचादिचेष्टितान्यपि यत्र AI 
निष्ठाऽजगरवद्यस्य स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।४।। 
नाहम्भावश्च यस्यास्ति नेदम्भावश्च कुत्रचित्‌। 
सर्वद्वन्द्रविहीनात्मा स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।५।। 
magise विमुक्तीद्येत्येवं यस्य स्मृतिर्न च। 
नित्यमुक्तस्वरूपस्सन्‌ स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।६।। 
विदेहमुक्तो यः प्रोक्तो वरिष्ठो ब्रह्मवेदिनाम्‌। 
अरूपनष्टचित्तासः स BARS उच्यते।|७।। 
कर्माणि यस्य सर्वाणि वासनात्रयजानि a! 
अभवन्नुपशान्तानि स BAAS उच्यते।।८।। 
कर्माणि कर्मभिइशुद्धेरशुद्धान्युपमृद्य यः। 
स कर्मब्रहममात्रोभूत्‌ स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।|९।। 
ज्ञानिनामपि यशभ्रेष्ठः सप्तमीं भूमिकाङ्गतः | 
उपासकानां यश्चैकः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१०।। 
यस्सर्वैः पीडितोऽपि स्यान्निर्विकारोऽपि पूजितः। 
सुखदुःखेन यस्य स्तः सकर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।११।। 
यस्सर्वैर्मनुजैः पूज्यो यस्सर्वेश्च सुरासुरेः। 
ब्रह्मविष्णुशिवैर्यश्च स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते।।१२।। 
त्यक्त्वा कर्माणि सर्वाणि स्वात्ममात्रेण तिष्ठतः। 
कथं कर्मित्वमित्येवं मा शांकिष्ठा महामते।1१३।। 
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सौर-आगम-तन्त्र 


कर्मणां फलमेषा हि स्वात्ममात्रेण संस्थितिः। 
अतस्सफलकर्मैष कर्मिश्रेष्ठो भवेद्ध्ुवम्‌। l 
ज्ञानेन ज्ञायते यद्वा उपास्त्याचोपलभ्यते। 
तत्स्थिरं प्राप्यते5नेन कर्मणाऽतोऽस्य कर्मिता। 1951 | 
देहेऽस्मिन्‌ वर्तमानेऽपि देहस्मृतिविवर्जनात्‌। 
विदेहमुक्त इत्युक्तः . कथं कर्मीति चेच्छृणु।।१६।। 


. देहविस्मृतिमत्वेऽपि कर्मदेहे स्थितत्वतः। 


अन्यदृष्टस्याऽस्य देहित्वात्‌ कर्मित्वमुपपद्यते। | १७।। 
देहस्थत्वादपूर्णस्स्यादिति शंक्यं न किंचन। 
तडागमग्नकुम्भस्थं जलं पूर्ण हि दृश्यते।।१८।। 
प्रारब्धकर्ममुक्तोऽपि भोगान्मुक्तोऽपि चाखिलात्‌। 
कर्मकार्ये स्थितः कर्मी देहे स्याद्धोगसाधने।।१९।। 
साधने सति देहेऽपि साध्यो भोगो न सिद्धयति। 
देहविस्मृतिमत्त्वेन देहहीनसमत्वतः।|२०।। 
आहिताग्नित्वसंसिद्भ्यै ज्योतिष्टोमे कृतेऽपि च। 
यथा न स्वर्गमाप्नोति निष्कामः पुरुषर्षभः।।२१।। 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यात्मसन्धित्रयकृताऽमृतः । 
सर्वसन्ध्यादिरहितः सन्धिभिर्वन्द्यते सदा।।२२।। 
यस्सर्वकर्मभिर्वन्द्यो नित्यं सर्वेरकर्मिभिः। 
सकर्मिप्रवरोऽकर्मिप्रवरश्चेति कथ्यते।।२३।। 
सर्वसाम्यमुपेतस्य स्वात्मारामस्य योगिनः। 
सहस्रशः कृतैः किं वा वन्दनैरकृतैश्च वा।।२४।। 
देहादिषु विकारेषु स्वीयत्वं स्तत्त्वपूर्वकम्‌। 
विहाय नित्यनिष्ठाभिः स्वमात्रस्स विराजते।।२५।। 
इन्द्रियार्थेर्विमूढानां दुष्कर्मत्वं Friedl 
तैरपेतस्सुकर्म्येष विदेह इति कथ्यते।।२६।। 
यस्सर्वद्वन्द्वनिर्मुक्तः सर्वत्रिपुटिवर्जितः | 
सर्वावस्थाविहीनस्स विदेह इति कथ्यते।।२७।। 
लौकिकं वैदिकं कर्म सर्व यस्मिन्क्षयङ्गतम्‌। 
यस्मान्नैवाणुमात्रञ्च विदेह इति कथ्यते।।२८।। 
यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि न चलन्ति कदाचन। 
भित्तिस्थचित्राङ्गानीव विदेह इति कथ्यते।।२९।। 


सूर्यगीता 


आत्मानं सत्यमद्वैतं केवलं निर्गुणामृतम्‌। 
सम्पश्यतस्सदा स्वान्यविकारस्फुरणं कुतः।1३०।। 
आत्मेतरदसत्यञ्च द्वैतं नानागुणान्वितम्‌। 
अपश्यतस्सदानन्दस्वरूपास्फुरणं कुतः।।३१।। 
आदिमध्यान्तरहितचिदानन्दस्वरूपिणः | 
स्थितप्रज्ञस्य को बाधः शारीरेण स्वयोगिन:| 1३२ || 
कर्माणि कर्मणा त्यक्त्वा ब्रह्मणा ब्रह्मणि स्थितः। 
कर्मणा शर्म सततं सम्प्राप्तस्स विराजते।।३३।। 
बुद्धेस्तैक्ष्ण्यञ्च मौढ्यञ्च यस्य नैवास्ति किञ्चन। 
बुद्धेः पारंगतस्सोऽयं प्रबुद्ध॒इशोभतेतराम्‌।।३४।। 
मनस्तथैव संलीनं fada लवणं sell 
यस्था निरन्तरात्मीयनिष्ठया सोऽद्वयोऽभवत्‌।1३५।। 
समनस्त्वान्महद्दुःखममनस्कस्य तत्कुतः। 
समनस्को हि सङ्कल्पान्‌ कुरुते दुःखकारिणः।|३६।। 
प्रारब्धकर्मजं दुःखं जीवन्मुक्तस्य कथ्यते। 
कर्मत्रयविहीनस्य विदेहस्य कथन्नु तत्‌।।३७।। 
कर्मकर्तव्समिति वा न कर्तव्यमितीह al 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।1३८।। 
समाधिर्वाऽथ कर्तव्यो न कर्तव्य इतीह वा। 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्ति प्राप्तवांस्तु सः।।३९।। 
पूर्व बद्धोऽधुना मुक्तोऽस्म्यहमित्येव बन्धनात्‌। 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।४०।। 
पूर्वमप्यभवन्मुक्तो मध्ये भ्रान्तिस्तु बन्धवत्‌। 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।४१।। 
वन्ध्यापुत्रादिवत्सर्व मय्यभूदसदित्यपि। 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्ति प्राप्तवांस्तु सः।।४२।। 
आविद्यकं तमो ध्वस्तं स्वप्रकाशेन वा इति। 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्तिं प्राप्तवांस्तु सः।।४३।। 
स्वप्नेऽपि नाहंभावोऽस्ति मम देहेन्द्रियादिषु। 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्ति प्राप्तवांस्तु सः।।४४।। 
अरूपनष्टमनसो विदेहत्वं . प्रकीर्त्यते। 
तत्कथं मन्यमानस्य यत्किचित्स्यादनात्मनः।।४५।। 


१६५ 








१७० 


सौर-आगम-तन्त्र 


मनो नश्यति निश्शेषं मननस्य विसर्जनात्‌। 
अमनस्कस्वभावं तत्पदन्तस्यावशिष्यते। ।४६| | 
मननेन विनिश्चित्य वैदेहीं मुक्तिमात्मनः। 
नैष्कर्म्यसिद्धि वदतां का तृप्तिरविवेकिनाम्‌।।४७।। 
श्रुत्वा वेदान्तवाक्यानि मोदन्तेऽनुभवं विना। 
लीढेन तालपत्रेण गुलाक्षरयुतेन किम्‌।।४८।। 
स्वानुभूतिं विना शास्त्रैः पण्डितास्समलकृताः। 
कचहीनेव विधवा भूषणैर्भूषितोत्तमैः।।४९।। 
स्वानुभूतिं विना कर्माण्याचरन्त्यखिलान्यपि। 
स्वर्णायःकुम्भकारादितुल्या एवोपवीतिनः।।५०।। 
स्वानुभूतिं विना वेदान्‌ पङ्गन्ति विविधा द्विजाः। 
प्रावण्णिशायां परितो मण्डूका इव दुस्वराः।|५१।। 
स्वानुभूतिं विना देहं बिभ्रत्यध्यासदा्ढर्यतः। 
शाकल्यस्य मृतं देह धनबुध्येव तस्कराः।।५२।। 
स्वानुभूतिं विना ध्यानं कुर्वन्त्यासनसंयुताः। 
बका इवाभसस्तीरे मत्स्यवचनतत्पराः।।५३।। 
स्वानुभूतिं विना श्वासान्निरुन्धन्ति हठात्सदा। 
अयस्कारोऽनिलं बाह्यन्द्रुतिकायामिवाधिकम्‌। |५४ | 
स्वानुभूतिं विना योगदण्डपट्टादिधारिण। 
जीर्णकन्धाभरं भग्नदण्डभाण्डादिपित्तवत्‌। | ५५ | | 
स्वानुभूतिं विना यद्यत्कुर्वन्ति भुवि मानवाः। 
तत्तत्सर्वं वृथैव स्यान्मरुभूमौ कृषिर्यथा।।५६।। 
स्वानुभूत्यर्थकं कर्म निकृष्टमपि सर्वधा। 
उत्तमं fagd: इलाघ्यं श्वेव चोरनिवर्तकः।।५७।। 
स्वानुभूत्युपयुक्तेभ्य इतराणि बहून्यपि। 
कर्मादीन्याचरन्मर्त्यो भ्रान्तबह्ृर्थचेष्टितः। | ५८।। 
श्रुतिस्मृतिपुराणेषु काम्यकर्माण्यनेकधा। 
प्रोच्यन्ते तेषु संसक्तस्त्याज्यशिशिष्टैर्विठो यथा। 143 | | 
काम्यकर्मसमासक्तः स्वनिष्ठा स्वस्य मन्यते। 
जात्यन्धस्स्वस्य रत्नादिपरीक्षादक्षतामिव| |६० | | 
अवशेन्द्रियमात्मार्थगुरुबुद्धैव सेवते। 
बालातन्तुसुत॑ लोकेऽगणितं भुक्तये यथा।।६१।। 
यस्तु वश्येन्द्रियं शान्तं निष्कामं wes सदा। 
स्वात्मैकरसिकं मुक्तये स धीमानुपगच्छति। ।६२।। 


सूर्यगीता १७१ 


काम्यकर्माणि चोत्सृज्य निष्कामो यो मुमुक्षया। 
शान्त्यादिगुणसंयुक्त गुरु प्राप्तस्स मुच्यते।६३।। 
इति श्रुत्वाऽरुणस्सूर्यात्‌ सन्तुष्टस्स्वात्मनिष्ठया | 
कृतकृत्य इदं प्राह भास्करं विनयान्वितः।।६४।। 
अरूणः- 
श्रीमन्गुरुवर स्वामिंस्त्वन्मुखात्पारमार्थिकम्‌ | 
निष्कामकर्ममाहात्म्यं श्रुत्वा धन्योस्म्यसंशयम्‌। ।६५।। 
सकर्मत्वमकर्मत्वं विदेहस्य च AATNI 
श्रुतं रहस्यं नातोन्यत्किञ्चिदप्यवशिष्यते। 166 1 | 
तथाऽपि मम साक्षात्त्वं कर्तव्यं ब्रूहि निश्चितम्‌। 
मच्चित्तपरिपाकं हि वेत्सि सर्वज्ञ सद्गुरो।1६७।। 
इति पृष्ट उवाचेदं भगवान्भास्करोऽरुणम्‌। 
स्वसारथिं निजाग्रस्थं बद्धबाहुं नताननम्‌।।६८।। 
सूर्यः- 
अरुण त्वं पर ब्रह्म साक्षाहुष्ट्वाऽधुना कृती। 
तथाऽप्यादेहपतनादब्रह्माभिध्यानमादरात्‌ ।।६५।। 
स्वाधिकारोचितं शुद्धं कर्माप्याचर सत्तम। 
प्रमादो माऽस्तु ते स्वप्नेऽप्युक्तयोर्ब्रह्मकर्मणोः। 1७०1] 
संवादमावयोरेतं सर्वपापहरं शुभम्‌। 
यश्शृणोति सकुद्वा स कृतार्थो नात्र संशयः।।७१।। 
श्रीगुरुमूर्तिः- 
इति दिनकरवक्त्राद्ब्रह्मकर्मेकनिष्ठां 
स्फुठतरमवगम्य प्राज्ञ एकोऽरुणस्सः। 
अभवदखिललोकैः पूजनीयः कृतार्थ- 
स्त्वमपि भव तथैव क्षिप्रमम्भोजजन्मन्‌।।७२।। 
विमलविगुणयोगाभ्यासदाढर्येन युक्त- 
स्सकलगतचिदात्मन्यद्वितीये बुधोऽपि। 
सततमपि कुरुष्वारब्धदुःखोपशान्त्ये 
रहसि निजसमाधीन्स्वोक्तकर्माऽपि धातः।।७३।। 





।।इति तत्त्वसारायणकर्मकाण्डोक्तश्रीसूर्यगीतायां पञ्चमोऽध्यायः | 
।।सूर्यगीता समाप्ता।। 


परिशिष्ट - घ 


अथ श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


सुमन्तुरुवाच- 
माघे मासि सिते पक्षे सप्तम्यां कुरुनन्दन। 
निराहारो रविं भक्त्या पूजयेद्‌ विधिना नृप।।१।। 
पूर्वोक्तेन जपेज्जप्यं देवस्य पुरतः स्थितः। 
शुद्धैकाग्रमना राजन्‌! जितक्रोधो जितेन्द्रियः।।२।। 
शतानीक उवाच- 
केन मन्त्रेण जप्तेन दर्शनं भगवान्‌ व्रजेत्‌। 
स्तोत्रेण वापि सविता तन्मे कथय सुव्रत।।३।। 
सुमन्तुरुवाच- 
स्तुतो नाम सहस्रेण यदा भक्तिमता मया। 
तदा मे दर्शनं यातः साक्षाद्‌ देवो दिवाकरः।।४।। 
शतानीक उवाच- 
नाम्नां सहस्रं सवितुः श्रोतुमिच्छामि ते द्विज। 
येन ते दर्शनं यातः साक्षाद्देवो दिवाकरः।।५।| 
सुमन्तुरुवाच- 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
न चेदस्ति भयं किञ्चिद्‌ यजनेन च शाम्यति।1६। | 
ज्वराद्विमुच्यते राजन्‌। स्तोत्रेऽस्मिन्‌ पठिते AR: | 
अन्ये च रोगाः शाम्यन्ति पठतः श्ृण्वतस्तथा। 1७1 | 
सम्पद्यन्ते यथाकामाः सर्वभोगा यथेप्सिताः। 
य एतदादितः श्रुत्वा संग्रामं प्रविशेन्नरः।।८।। 
स जित्वा समरे शत्रूनभ्येति गृहमक्षतः। 
वन्ध्याना पुत्रजननं भीतानां भयनाशनम्‌।।९।। 
भूतिकारि दरिद्राणां कुष्ठिनां परमौषधम्‌। 
बालानां चैव सर्वेषां ग्रहरक्षोनिवारणम्‌।।१०।। 


विनियोगः- 


अथ श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रम्‌ १७३ 


पठेदेतद्धि यो राजन्‌! स श्रेयः परमाप्नुयात्‌। 
संसिद्धः सर्वसंकल्पः सुखमत्यन्तमश्नुते।।११।। 
धर्मार्थिभिर्धर्मलब्ध्यै सुखाय च सुखार्थिभिः। 
राज्याय राजकामेश्च पठितव्यमिदं नरेः।।१२।। 
विद्यावहं तु विप्राणां क्षत्रियाणां जयावहम्‌। 
wade तु वैश्यानां शाद्राणां धर्मवर्धनम्‌।1१३।। 
पठतां श्ृण्वतामेतद्‌ भवतीति न संशयः। 
तच्छुणुष्व नृपश्रेष्ठ प्रयतात्मा ब्रवीमि ते।।१४।। 
नाम्नां सहस्रं विख्यातं देवदेवस्य भास्वतः। 


ॐ अस्य श्रीसूर्यसहस्रनाम्नां भगवान्‌ पराशर ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीसूर्यो देवता सकलाभीष्टसिध्यर्थं रोगादिप्रशान्तये जपे (पाठे) विनियोगः। 


36 विश्वविद्‌ विश्वजित्‌ कर्त्ता विश्वात्मा विश्वतोमुखः। 
विश्वेश्वरो विश्वयोनिः नियतात्मा जितेन्द्रियः।1१।। 
कालाश्रयः कालकर्ता कालहा कालनाशनः। 
महायोगी महाबुद्विर्महात्मा सुमहाबलः।।२।। 
प्रभुर्विभुर्भूतनाथो भूतात्मा भुवनेश्वरः। 
भूतभव्यो भावितात्मा भूतान्तः करणः शिवः।।३।। 
शरण्यः कमलानन्दो नन्दनो नन्दवर्द्धनः! 
वरेण्यो वरदो योगी सुसंयुक्तः प्रकाशकः।।४।। 
प्राकप्राणः परमः प्राणः प्रीतात्मा प्रियतः प्रियः। 
नयः सहस्रपात्‌ साधुर्दिव्य-कुण्डलमण्डितः।|५।। 
अव्यड्डधारी धीरात्मा प्रचेता वायुवाहनः। 
समाहितमतिर्धाता विधाता कुतमङ्गलः।।६।। 
कपर्दी कल्पकुद्‌ रुद्रः सुमना धर्मवत्सलः। 
समायुक्तो विमुक्तात्मा कृतात्मा कृतिनां वरः।।७।। 
अविचिन्त्यवपुः श्रेष्ठो महायोगी महेश्वरः। 
कान्तः कामादिरादित्यो नियतात्मा निराकुलः।।८।। 
कामः कारुणिकः कर्त्ता कमलाकर बोधनः। 
सप्तसप्तिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तमः।।९।। 
संजीवनो जीवनाथो जगज्जीवो जगत्पतिः। 
अजयो विश्वनिलयः संविभागो वुषध्वजः।।१०।। 








१७४ 


सौर-आगम-तन्त्र 


वृषाकपिः कल्पकर्ता कल्पान्तकरणो रविः। 
एकचक्ररथो मौनी सुरथो रथिनां वरः।।११।। 
अक्रोधनो रश्मिमाली तेजोराशिर्विभावसुः। 
Ragpa दिनकृद्‌ देवो देवदेवो दिवस्पतिः।।१२।। 
दीननाथो हविर्होता दिव्यबाहुर्दिवाकरः। 
यज्ञो यज्ञपतिः पूषा स्वर्णरेताः परावहः।।१३।। 
परापरज्ञः तरणिरंशुमाली मनोहरः। 
प्राज्ञः प्रजापतिः सूर्यः सविता विष्णुरंशुमान्‌।।१४।। 
सदागतिः गन्धबाहुः विहितो विधिराशुगः। 
पतङ्गः पतगः स्थाणुर्विहङ्गो विहगो वरः।।१५।। 
हर्य्यश्वो हरिताश्वश्च हरिदश्वो जगत्प्रियः। 
त्र्यबकः सर्वदमनो भावितात्मा भिषगूवरः।।१६।। 
आलोककुल्लोकनाथो लोकालोकनमस्कृतः। 
कालः कल्पान्तको वहिस्तपनः सम्प्रतापनः।।१७।। 
विरोचनो विरूपाक्षः सहस्राक्षः पुरन्दरः। 
सहस्ररश्मिर्मिहिरो विविधाम्बरभूषणः।।१८।। 
खगः प्रतर्दनो धन्यो हयगो वाग्विशारदः। 
श्रीमांश्च शिशिरो वाग्मी श्रीपतिः श्रीनिकेतनः।।१९।। 
श्रीकण्ठः श्रीधरः श्रीमान्‌ श्रीनिवासो वसुप्रदः। 
कामचारी महामायो महेशो विदिताशयः।।२०।। 
तीर्थक्रियावान्‌ सुनयो विभवो भक्तवत्सलः। 
कीर्तिः कीर्तिकरो नित्यः कुण्डली कवची रथी।।२१।। 
हिरण्यरेताः सप्ताश्वः प्रयतात्मा परन्तपः। 
बुद्धिमान्‌ IRAS रोचिष्णुः पाकशासनः।।२२।। 
समुद्रो धनदो धाता मान्धाता कश्मलापहः। 
तमोघ्नो ध्वान्तहा वह्निः होतान्तः करणो गुहः।।२३।। 
पशुमान्‌ प्रयतानन्दो भूतेशः श्रीमतां वरः। 
नित्योदितो नित्यरथः सुरेशः सुरपूजितः।।२४।। 
अजितो विजयो जेता जङ्गमः स्थावरात्मकः। 
जीवानन्दो नित्यगामी विजेता विजयप्रदः।।२५।। 
पर्जन्योऽग्निस्थितिः स्थेयः स्थविरोऽणुर्निरंजनः। 
प्रद्योतनो रथारूढः सर्वलोकप्रकाशकः।।२६.।। 


अथ श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्रुवो मेधी महावीर्यो हंसः संसारतारकः। 
सृष्टिकर्ता क्रियाहेतुर्मार्तण्डो मरुतांपतिः।।२७।। 
मरुत्वान्‌ दहनस्त्वष्टा भगो भाग्योऽर्यमापतिः। 
वरुणांशो जगन्नाथः कृतकृत्यः सुलोचनः।।२८।। 
विवस्वान्‌ भानुमान्‌ कार्यकारणं तेजसांनिधिः। 
असंगगामी तिम्मांशुर्घर्मादिर्दीप्तिदीधितिः।।२९।। 
सहस्रदीधितिर्ब्रघ्नः सहस्रांशुर्दिवाकरः। 
गभस्तिमानुदीधितिमान्‌ स्रग्विमानतुलद्युतिः।।३०।। 
भास्करः सुरकार्यज्ञः सर्वज्ञः तीक्ष्णदीधितिः। 
सुरज्येष्ठः सुरपतिर्बहुज्ञो वचसाम्पतिः।।३१।। 
तेजोनिधिर्बृहत्तेजा बृहत्कीर्तिर्बृहस्पतिः। 
अहिमानूर्जितो धीमानामुक्तः कीर्तिवर्धनः।।३२।। 
महावैद्यो गणपतिर्गणेशो गणनायकः। 
तीव्रःप्रतापनस्तापी तापनो विश्वतापनः।।३३।। 
कार्तस्वरो हृषीकेशः पद्मानन्दोभिनन्दितः। 
पद्मनाभोऽमृताहारः स्थितिमान्‌ केतुमान्नभः।।३४।। 
अनाद्यन्तोऽच्युतो विश्वो विश्वामित्रो घृणी विराट्‌। 
आमुक्तः कवची वाग्मी कञ्चुकी विश्वभावनः।।३५।। 
अनिमित्तगतिश्रेष्ठः शरण्यः सर्वतोमुखः। 
विगाही रेणुरसहःसमायुक्तःसमाहितः।। ३६।। 
धर्मकेतुर्धर्मरतिःसंहर्ता संयमो यमः। 
प्रणतार्त्तिहरो वादी सिद्धकार्यो जनेश्वरः।।३७।। 
नभोविगाहनःसत्यःतामसः सुमनोहरः। 
हारी हरिर्हरो वायुऋतुः कालानलद्युतिः।।३८।। 
सुखसेव्यो महातेजा जगतामन्तकारणम्‌। 
महेन्द्रो Aga: स्तोत्रं स्तुतिहेतुः प्रभाकरः।।३९।। 
सहस्रकर आयुष्मानरोषः सुखदःसुखी। 
व्याधिहा सुखदः सौख्यः कल्याणः कल्पिनावरः। | ४०।। 
आरोग्यकर्मणां सिद्विर्वृद्धि ऋद्धिरहस्पतिः। 
हिरण्यरेता आरोग्यः विद्वानूबन्धुर्बुधो महान्‌।।४१।। 
प्राणवान्‌ धृतिमानृधर्मो धर्मकर्त्ता रुचिप्रदः। 
सर्वप्रियःसर्वसहः सर्वशत्रुनिवारणः।।४२।। 


१७५ 
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सौर-आगम-तन्त्र 


रंुर्विद्योतनो द्योतःसहस्रकिरणः कृतिः। 
केयूरभूषणोद्धासी भासितो भासनोऽनलः।।४३।। 
शरण्यात्तिहरो होता खद्योतः खगसत्तमः। 
सर्वद्योतो भवद्योतः सर्वद्युतिकरोऽमलः।।४४।। 
कल्याणः कल्याणकरः कल्पः कल्पकरः कविः। 
कल्याणकृत्‌ कल्पवपुः सर्वकल्याणभाजनः।1४५।। 
शान्तिप्रियः प्रसच्ञात्मा प्रशान्तः प्रशमप्रियः। 
उदारकर्मा सुनयः सुवर्च्चा वर्च्चसोज्ञ्वलः। 1४६ | 
वर्चस्वी वर्च्चसामीशस्त्रैलोक्येशो वशानुगः। 
तेजस्वी सुयशो वर्णिर्वर्णाध्यक्षो बलिप्रियः।।४७।। 
यशस्वी वेदनिलयस्तेजस्वी प्रकृतिस्थितः। 
आकाशगः शीघ्रगतिराशुगः श्रुतिमान्खगः | |४८ | | 
गोपतिर्ग्रहदेवेशो गोमानेकः प्रभञ्जनः। 
जनिता प्रजनः जीवो दीपः सर्वप्रकाशकः| |४९| | 
कर्मसाक्षी योगनित्यो नभस्वानसुरान्तकः। 
रक्षोघ्नो विघ्नशमनः किरीटी सुमनःप्रियः।।५०।। 
मरीचिमाली सुमतिः कृतातिथ्यो विशेषकः। 
शिष्टाचारः शुभाचारः स्वाचाराचारतत्परः।|५१।। 
मन्दारो माठरो रेणुः क्षोभणः पक्षिणां गुरुः। 
स्वविशिष्टो विशिष्टात्मा विधेयो ज्ञानशोभनः।।५२।। 
महाश्वेतप्रियो ज्ञेयः सामगो मोददायकः। 
सर्ववेदप्रगीतात्मा सर्ववेदालयो लयः।।५३।। 
वेदमूर्त्तिं चतुर्वेदो वेदभृद्‌ वेदपारगः। 
क्रियावानतिरोचिष्णुः वरीयांश्च वरप्रदः।।५४।। 
व्रतचारी व्रतधरो लोकबन्धुरलङ्कृतः। 
अलङ्काराक्षरो दिव्यविद्यावान्‌ विदिताशयः। ।५५।। 
अकारो भूषणो भूष्यो भूष्णुर्भवनपूजितः। 
चक्रपाणिर्वज्रधरः सुरेशो लोकवत्सलः।।५६।। 
राज्ञीपतिर्महाबाहुः प्रकृतिर्विकृतिर्गुणः। 
अन्धकारापहः श्रेष्ठो युगावर्तो युगादिकृत्‌। ।५७।। 
अप्रमेयः सदायोगी निरहङ्कार ईश्वरः। 
शुभप्रदः शुभः शोभा शुभकर्मा शुभास्पदः।।५८।। 


अथ श्रीसूर्यसहसनामस्तोत्रम्‌ 


सत्यवान्धृतिमान्‌ अर्च्यो ह्यकारो वृद्धिदोडनलः | 
बलभूद्‌ बलदो बन्धुर्बलवान्बलिनाम्बरः। 158 | | 
अनङ्गो नागराडिन्द्रः पद्मयोनिर्गणेश्वरः। 
संवत्सरक्रतुर्नेता कालचक्रप्रवर्तकः।।६०।। 
qao: पद्मयोनिः प्रभवोनसरद्युतिः। 
सुमूर्त्ति: सुमतिस्सोमो गोविन्दो जगदादिजः।।६१।। 
पीतवासाः कृष्णवासा दिग्वासातीन्द्रियो हरि: | 
अतीन्द्रोऽनेकरूपात्मा स्कन्दः परपुरञ्जयः।1६२।। 
शक्तिमान्‌ शूलधुग्भास्वान्मोक्षहेतुरयोनिजः । 
सर्वदर्शाजितो दर्शो दुःस्वप्नाशुभनाशनः।।६३।। 
माङ्गल्यकर््ता तरणिर्वेगवान्‌ कश्मलापहः। 
स्पष्टाक्षरो महामन्त्रो विशाखो यजनप्रियः।।६४।। 
विश्वकर्मा महाशक्तिर्ज्योतिरीशो विहङ्गमः। 
विचक्षणो दक्ष इन्द्रः प्रत्यूहः प्रियदर्शनः।।६५।। 
अश्विनौ वेदनिलयो वेदविद्‌ विदिताशयः। 
प्रभाकरो जितरिपुः सुजनोऽरुणसारथिः।।६६।। 
कुबेरः सुरथः स्कन्दो महितोऽभिहितो गुरुः। 
ग्रहराजो ग्रहप्रतिर्ग्रहनक्षत्रमण्डनः। ।६७।। 
भास्करः सततानन्दो नन्दनो नन्दिवर्द्धनः। 
मङ्गलोञथ मङ्गलवान्‌ माङ्गल्यो मङ्गलावहः।।६८।। 
मङ्गलाचारचरितः शीर्ष्णः सर्वव्रतो व्रती। 
चतुर्मुखः पद्ममाली पूतात्मा प्रणतार्त्तिहा।।६९।। 
अकिञ्चनःसत्यसन्धो निर्गुणो गुणवान्‌ गुणी। 
सम्पूर्णः पुण्डरीकाक्षो विधेयो योगतत्परः||७०।। 
सहस्रांशुः क्रतुपतिः सर्वस्वं सुमतिः Yara! 
सुवाहनो माल्यदामा धृताहारो हरिप्रियः।।७१।। 
ब्रह्मप्रचेता प्रथितः प्रतीतात्मा स्थिरात्मकः| 
शातबिन्दुः शतमखो गरीयाननलप्रभुः।।७२।। 
धीरो महत्तरो धन्यः पुरुषः पुरुषोत्तमः। 
विद्याधाराधिराजो हि विद्यावान्भूतिदः स्थितः।।७३।। 
अनिर्हेश्यवपुः श्रीमान्‌ विश्वात्मा बहुमङ्गलः। 
सुस्थितः सुरथः स्वर्णो मोक्षाधारनिकेतनः। ।७४।। 
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सौर-आगम-तन्त्र 


Ada दवन्द्रहा सर्गः सर्वगः सम्प्रकाशकः। 
दयालुः सूक्ष्मधीः शान्तिः क्षेमाक्षेमस्थितिप्रियः। ।७५।। 
भूधरो भूपतिर्वक्ता पवित्रात्मा त्रिलोचनः। 
महावराहः प्रियकृद्‌ धाता भोक्ता भयप्रदः। | ७६।। 
चतुर्वेदधरो नित्यो विनिद्रो विविधाशनः। 
चक्रवर्ती धृतिकरः सम्पूर्णोऽथ महेश्वरः।।७७।। 
विचित्ररथ एकाकी सप्तसप्तिः परात्परः। 
सर्वोदधिस्थितिकरः स्थितिः स्थेयः स्थितिप्रियः। ।७८।। 
निष्कलः पुष्कलनिभो वसुमान्‌ वासवप्रियः। 
वसुमान्वासवस्वामी वसुदाता वसुप्रदः।।७९।। 
बलवान्‌ ज्ञानवाँस्तत्त्वमोङ्कारस्त्रिषु संस्थितः। 
सङ्कल्पयोनिर्दिनकृद्‌ भगवान्‌ कारणावहः ।।८०।। 
नीलकण्ठो धनाध्यक्षश्चतुर्वेदः प्रियेवदः। 
वषट्कारो हुतं होता स्वाहाकारो हुताहुतिः।।८१।। 
जनाईनो जनानन्दो नरो नारायणोऽम्बुदः। 
स्वर्णाङ्गक्षपणो वायुः सुरासुरनमस्कृतः।।८२।। 
विग्रही विमलो बिन्दुर्विशोको विमलद्युतिः। 
द्योतितो द्योतनो विद्वान्‌ विवस्वान्‌ वरदो बली।।८३।। 
धर्मयोनिर्महामोहो विष्णुभ्राता सनातनः। 
सावित्रीभावितो राजा विसृतो विघृणी विराट्‌।।८४।। 
सप्तार्चिः सप्ततुरगः सप्तलोकनमस्कृतः। 
सम्प्नोऽथ जगन्नाथः सुमनाः शोभनप्रियः।।८५।। 
सर्वात्मा सर्वकृत्सृष्टिः सप्तिमान्‌ सप्तमी प्रियः। 
सुमेधा माधवो मेध्यो मेधावी मधुसूदनः।।८६।। 
अङ्गिरा गतिकालज्ञो धूमकेतुः सुकेतनः। 
सुखी सुखप्रदः सौख्यङ्कामी कान्तिप्रियो मुनिः।।८७।। 
सन्तापनः सन्तपन आतपी तपसाम्पतिः। 
उग्रश्रवाः सहस्रोस्रः प्रियङ्कारी प्रियङ्करः।।८८।। 
प्रीतो विमन्युरम्भोदो जीवनो जगताम्पतिः। 
जगत्पिता प्रीतमनाः सर्वः सर्वोगुहाबलः।।८९।। 
सर्वगो जगदानन्दो जगन्नेता सुरारिहा। 
श्रेयः श्रेयस्करो ज्यायान्‌ उत्तमोत्तम उत्तमः।।९०।। 
उत्तमोऽथ महामेरूद्धारणो धरणीधरः। 
धराधरो धर्मराजो धर्मो धर्मप्रवर््तकः।।९१।। 


अथ श्रीसूर्यसहसनामस्तोत्रम्‌ 


रथाध्यक्षो रथपतिः त्वरमाणोमितानलः। 
उत्तरोनुत्तरस्तापी तारापतिरपाम्पति:। | ९२ | | 
पुण्यसङ्घीर्त्तनः पुण्यो हेतुर्लोकत्रयाश्रयः| 
स्वर्भानुर्विहगारिष्टो विशिष्टोत्कृष्ठकर्म्मकृत्‌। 1९३ || 
व्याधिप्रणाशनः क्षेमः शूर: सर्वजितावरः। 
एकनाथो रथाधीशः शनैश्चरपिता सितः।।९४।। 
वैवस्वतगुरुमृत्युर्धर्मनित्यो महाव्रतः | 
प्रलम्बहारः सञ्चारी प्रद्योतो द्योतितोऽनलः।।९५।। 
सन्तानकृत्परो मन्त्रो मन्त्रमूर्तिर्महाबलः। 
श्रेष्ठात्मा सुप्रियः शम्भुर्महतामीश्वरेश्वरः। |९६।। 


संसारगतिविच्छेत्ता संसारार्णवतारकः। 
सप्तजिहः सहसार्च्ची रत्नगर्भोपराजितः।।९७।। 
धर्मकेतुरमेयात्मा धर्माधर्मवरप्रदः। 


लोकसाक्षी लोकगुरुलोकेशः छन्दवाहनः।।९८।। 
धर्मरूपः सूक्ष्मवायुर्धनुष्पाणिर्धनुर्द्धरः | 
पिनाकधृङ्महोत्साहो नैकमायो महाशनः।।९९।। 
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः सर्वशस्त्रभृतां वरः| 
ज्ञानगम्यो दुराराध्यो लोहिताङ्गोऽरिमर्हनः।।१००।। 
अनन्तो धर्मदो नित्यो धर्मकुच्चक्रिविक्रमः। 
दैवतस्त्र्यक्षरो मद्यो नीलाङ्गो नीललोहितः।।१०१।। 
एकोनैकस्रयी व्यासः सविता समितिञ्जयः। 
शाङ्गधन्वा नलो भीमः सर्वप्रहरणायुधः।।१०२।। 
परमेष्ठी परंज्योतिर्नाकपाली दिवस्पतिः। 
वदान्यो वासुकिर्वेद्य आत्रेयोऽतिपराक्रमः।।१०३।। 
द्वापरः परमोदारः परमब्रह्मचर्य्यवान्‌। 
उद्दीप्तवेषो Apel पद्महस्तो हिमांशुभृत्‌।।१०४।। 
स्मितः प्रसन्नवदनः पद्मोदरनिभाननः। 
सायंदिवादिव्यवपुरनिर्देशयो महारथः।।१०५।। 
महारथो महानीशः शेषः सत्त्वरजस्तमः। 
धृतातपत्रप्रतिमो विमर्षी निर्णयः स्थितः।।१०६।। 
अहिंसक: शुद्धमतिरद्वितीयोऽरिमर्हनः। 
सर्वदो धनदो मोक्षो बिहारी बहुदायकः।।१०७।। 
ग्रहनाथो ग्रहपतिर्ग्रहेशस्तिमिरापहः। 
मनोहरवपुः शुभ्रः शोभनः सुप्रभाननः।।१०८।। 
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सुप्रभः सुप्रभाकारः सुनेत्रो निक्षुभापतिः। 
राज्ञीप्रियः शब्दकरो ग्रहेशस्तिमिरापहः | |१०५ | | 
सिंहिकेयरिपुर्हेवो वरदो वरनायकः। 
चतुर्भुजो महायोगी योगीश्वरपतिस्तथा।।११०।। 
अनादिरूपोऽदितिजो रत्नकान्तिः प्रभामयः। 
जगत्प्रदीपो विस्तीर्णो महाविस्तीर्णमण्डलः।।१११।। 
एकचक्ररथः स्वर्णरथः स्तवर्णशरीरधृक्‌। 
निरालम्बो गगनगो धर्मकर्मप्रभावकुत्‌।।११२।। 
धर्मात्मा कर्मणां साक्षी प्रत्यक्षः परमेश्वरः। 
मेरुसेवी सुमेधावी मेरुरक्षाकरो महान्‌।।११३।। 
आधारभूतो रतिमांस्तथा च धनधान्यकृत्‌। 
पापसन्तापसंहर्ता मनोवाञ्छितदायकः।।११४।। 
रोगहर्ता राज्यदायी रमणीयगुणो नृणी। 
कालत्रयानन्तरूपो मुनिवृन्दनमस्कृतः।।११५।। 
सन्ध्यारागकरः सिद्भः सन्ध्यावन्दनवन्दितः। 
साम्राज्यदाननिरतः समाराधनतोषवान्‌।।११६।। 
भक्तदुःखक्षयकरो भवसागरतारकः। 
भयापहर्ता भगवानप्रमेयपराक्रमः। | ११७। | 
मनुस्वामी मनुपतिर्मान्यो मन्वन्तराधिपः। 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां ca परिपृच्छसि। 
नाम्नां सहस्रं सवितुः पाराशर्यो यदाह मे।।११८।। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं दुष्टदुःस्वप्ननाशनम्‌। 
बन्धमोक्षकरञ्चैव भानोर्नामानुकीर्त्तनम्‌।।११९।। 
यस्त्विदं श्रृणुयान्नित्यं पठित्वा प्रयतो नरः। 
अक्षयं सुखमन्नाद्यं भवेत्तस्योपसाधितम्‌।।१२०।। 
नृपाग्निस्तस्करभयं व्याधिभ्यो न भयं भवेत्‌। 
विजयी च भवेन्नित्यं श्रेयश्च परमाप्नुयात्‌।।१२१।। 
कीर्त्तिमान्‌ सुभगो विद्वान्‌ स सुखी प्रियदर्शनः। 
भवेद्वर्षशतायुश्च सर्वव्याधिविवर्जितः।।१२२।। 
नाम्नां सहस्रमिदमंशुमतः पठेद्यः। 
प्रातः शुचिर्नियमवान्‌ सुसमाधियुक्तः। 
द्वारेण तं परिहरन्ति सदैव रोगा! 
भीताःसुपर्णमिव सर्वमहोरगेन्द्राः। | १२३ | | 
इति श्रीभविष्यपुराणे सप्तमीकल्पे भगवत: 
श्रीसूर्यस्य नाम्नां सहस्रं सम्पूर्णम्‌।। 
® 
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भविष्योत्तरपुराणोक्त-आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः| 
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌।।१।। 
सुवर्णः weiter भानुः स्फुरितो विश्वतापनः। 
रविर्विश्वो महातेजाः सुवर्णः सुप्रबोधकः।।२।। 
हिरण्यगर्भस्त्रिशिरास्तपनो भास्करो रविः। 
मार्तण्डो गोपतिः श्रीमान्‌ कृतज्ञश्च प्रतापवान्‌।।३।। 
तमिस्रहा भगो हंसो नासत्यश्च तमोनुदः। 
शुद्धो विरोचनः केशीसहस्रांशुर्महाप्रभुः। ।४।। 
विवस्वान्‌ पूषणो मृत्युर्मिहिरो जामदग्न्यजित्‌। 
घर्मरश्मिः पतङ्गश्च शरण्यो मित्रहा तपः।|५।। 
ुर्विज्ञेयगतिः शूरस्तेजोराशिर्महायशाः। 
शंभुश्चित्राङ्गदः सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकः।।६।। 
अंशुमानुत्तमो देव ऋग्यजुःसाम एव al 
हरिदश्वस्तमोदारः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌। ।७।। 
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शंभुस्तिमिरनाशनः। 
पूषा विश्वंभरो मित्रः सुवर्णः सुप्रतापवान्‌।।८।। 
आतपी मण्डली भास्वांस्तपनः सर्वतापनः। 
कृतविश्वो महातेजाः सर्वरत्नमयोद्भवः।।९।। 
अक्षरश्च क्षरश्चैव प्रभाकरो विभाकरः। 
चन्द्रश्चन्द्राङ्गदः सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकः।।१०।। 
अङ्गारकोऽड्गदोऽगस्ती रक्ताङ्गश्चाङ्गवर्द्धनः। 
बुद्धो बुद्धासनो बुद्धिर्बुद्धात्मा बुद्धिवर्द्धनः।।११।। 
बृहद्दानुर्बृहद्धासो बृहदात्मा बृहस्पतिः। 
शुक्लस्त्वं शुक्लरेतास्त्वं शुक्लाङ्गः शुक्लभूषणः।।१२।। 
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शनिमान्‌ शनिरूपस्त्वं शनैर्गच्छसि सर्वदा। 
अनादिरादिरादित्यस्तेजोराशिर्महातपाः ।।१३।। 
अनादिरादिरूपस्त्वमादित्यो दिकपतिर्यमः। 
भानुमानृभानुरूपस्त्वं स्वर्भानुःभानुदीप्तिमान्‌। 1981 | 
धूमकेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुरनुत्तमः | 
तिमिरावरणः शंभुः स्रष्ठा मार्तण्ड एव च।।१५।। 
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय नमो नमः। 
नमोत्तराय गिरये दक्षिणाय नमो नमः।।१६।। 
नमो नमः सहस्रांशो ह्यादित्याय नमो नमः। 
नमः पद्मप्रबोधाय नमस्ते द्वादशात्मने।।१७।। 
नमो विश्वप्रबोधाय नमो भ्राजिष्णुजिष्णवे। 
ज्योतिषे च नमस्तुभ्यं ज्ञानार्काय नमो नमः।।१८।। 
प्रदीपाय प्रगल्भाय युगान्ताय नमो नमः। 
नमस्ते होतृपतये पृथिवीपतये नमः।।१९।। 
नमोङ्लारवषट्कारः सर्वयज्ञः नमोऽस्तु dil 
ऋग्वेदादियजुर्वेदसामवेद नमोस्तु ते।1२०।। 
नमो हाठकवर्णाय भास्कराय नमो नमः। 
जयाय जयभद्राय हरिदश्वाय ते नमः।।२१।। 
दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां पतये नमः। 
नमस्ते शुचये नित्यं नमः कुरुकुलात्मने।।२२।। 
नमस्त्रैलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः] 
नमः कैवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचक्षुषे।।२३।। 
त्वं ज्योतिस्त्वं द्युतिर्ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापति: | 
त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायुरग्निस्त्वमेव च।।२४।। 
योजनानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने। 
एकेन निमिषार्द्धेन क्रममाण नमोस्तु ते।।२५।। 
नव योजनलक्षाणि सहस्रद्विशतानि च। 
यावद्‌ घटीप्रमाणेन क्रममाण नमोस्तु ते।।२६।। 
अग्रतश्च नमस्तुभ्यं पृष्ठतश्च सदा नमः। 
पार्श्वतश्च नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु सर्वदा।।२७।। 


आदित्यहृदयस्तोत्रम्‌ 


नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसूर्याग्निचक्षुषे। 
नमो दिव्याय व्योमाय सर्वतन्त्रमयाय च।1२८।। 
नमो वेदान्तवेद्याय सर्वकर्मादिसाक्षिणे। 
नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः।।२९।। 
अरुणो माघमासे तु सूर्यो वै फाल्गुने तथा। 
चैत्रमासे तु वेदाङ्गो भानुर्वेशाखतापनः।।३०।। 
ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाढे तपते रविः। 
गभस्तिः श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा।1३१।। 
इषे सुवर्णरेताश्च कार्तिके च दिवाकरः। 
मार्गशीर्षे तपेन्मित्रः पौषे विष्णुः सनातनः।।३२।। 
पुरुषस्त्वधिके मासे मासाधिक्ये तु कल्पयेत्‌। 
इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीर्तिताः।।३३।। 
उग्ररूपा महात्मानस्तपन्ते विष्णुरूपिणः। 
धर्मर्थकाममोक्षाणां प्रस्फुटा हेतवो नृप।।३४।। 
सर्वपापहरं चैवमादित्यं संप्रपूजयेत्‌। 
एकधा दशधा चैव शतधा च सहस्रधा।।३५।। 
तपन्ते विश्वरूपेण सृजन्ति संहरन्ति च। 
एष विष्णुः शिवश्चैव ब्रह्मा चैव प्रजापतिः।।३६।। 
महेन्द्रश्चैव कालश्च यमो वरुण एव च। 
नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वतापनः। 1३७1 | 
वायुरग्निर्धनाध्यक्षो भूतकर्ता स्वयंप्रभुः। 
एष देवो हि देवानां सर्वमाप्यायते जगत्‌।।३८।। 
एष कर्ता हि भूतानां संहर्ता रक्षकस्तथा। 
एष लोकानुलोकश्च सप्तद्वीपाश्च सागरा:। | ३९ | | 
एष पातालसप्तस्था दैत्यदानवराक्षसाः। 
एष धाता विधाता च बीजं क्षेत्रं प्रजापतिः।।४०।। 
एष एव प्रजा नित्यं संवर्धयति रड्मिभिः। 
एष यज्ञः स्वधा स्वाहा हीः श्रीश्च पुरुषोत्तमः।।४१।। 
एष भूतात्मको देवः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः। 
ईश्वरः सर्वभूतानां परमेष्ठी प्रजापतिः।।४२।। 
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कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः। 
जन्ममृत्युजराव्याधिसंसारभयनाशनः 118311 
दारिद्र्यव्यसनध्वंसी श्रीमान्देवो दिवाकरः। 
विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः।।४४।। 
लोकप्रकाशकः श्रीमाल्लोकचक्षुग्रहिश्वर: | 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्त्ता हर्ता तमिस्रहा।।४५।। 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः। 
गभस्तिहस्तो ब्रह्मण्यः सर्वदेवनमस्कृतः।।४६।। 
आयुरारोग्यमैश्वरय॑नरा नार्यश्च मन्दिरे। 
यस्य प्रसादात्संतुष्टिरादित्यहृदयं जपेत्‌। ।४७।। 
इत्येतैर्नामभिः पार्थ आदित्यं स्तौति नित्यशः | 
प्रातरुत्थाय कौन्तेय तस्य रोगभयं न हि।।४८।। 


परिशिष्ट - च 
सूर्यवरद-स्तोत्रम्‌ 


सूर्योऽर्यमा भगस्त्वष्टा पूषाऽर्कः सविता रविः। 
गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः।।१।। 
पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्‌। 
सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च।1२।। 
इन्द्रो विवस्वान्‌ दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शानैश्चरः। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः11३।। 
वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः। 
धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः।।४।। 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः। 
कला-काष्ठा- मुहूर्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः।।५।। 
संवत्सरकरोऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः। 
पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताऽव्यक्तः सनातनः।।६.।। 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः। 
वरुणः सागरोंऽशाश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा।।७।। 
भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः। 
स्रष्ठा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः।1८।। 
अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः। 
जयो विशालो वरदः सर्वधातृनिषेचिता। 1९ | | 
मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः। 
धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवोऽदितेः सुतः11१०॥] 
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द्वादशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः। 
संवर्गद्वार प्रजाद्वारं Maan त्रिविष्ठपम्‌।1११।| 
दाहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः। 
चराऽचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः।।१२।। 


एतद्‌ वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्याऽमिततेजसः। 
नामाऽष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत्‌ स्वयम्भुवा।।१३।। 


सुरगण-पितृयक्षसेवित ह्यासुर- निशाचर- सिद्धवन्दितम्‌। 
वरकनक- हुताशनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌।।१४।। 
सूर्योदये यः सुसमाहितः सपठेत्‌ पुत्र-दारान्‌ धन-रत्न-सञ्चयान्‌। 

लभेत्‌ जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान्‌।।१५।। 


इमं स्तवं देववरस्य मानवः प्रकीर्तयेच्छुचि- सुमना समाहितः। 
विमुच्यते शोक-दवाग्नि-सागराल्लभेत्‌ कामान्‌ मनसा यथेप्सितान्‌। | १६।। 


परिशिष्ट - छ 
विशिष्ट शाब्द - अनुक्रमणी 
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सूर्यनमस्कार के आसन, स्थिति एवं लाभ के सम्बन्ध में वर्णन कुपया 
अध्याय-५, सूर्य-योग में पृ.सं. ५९-६१ पर देखें। 
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परिशिष्ट - ञ 
सौरमण्डलम्‌ 


चक्रान्जमण्डलबत्‌ पटपच्चञाशदधिकद्विशतकोष्ठानि लिखित्बा, 
पीठादिसप्तकमुपकल्प्य, चक्राब्यस्थाने भद्रेकवद वृत्तद्ठयं Teal, तयोराष्ये 
rea कुर्यात्‌ । द्वितीय तु वृत्तं feat विभज्य, भागदयेन सूर्यमण्डलं 
लिखेत्‌; तृतीयं भागं पीठ सूर्यमण्डलयोरन्तराले कल्पयेत्‌ : तथा ara 
1. THH, 2. सूर्यमण्डलम्‌, 3. अन्तरालम्‌, 4. पीठम्‌, 5- वीथो, 6. दारम्‌, 
7. अर्धशोभा, 8. शोभा, 9. उपशोभः, 10. शद्भु:- इति दक्शांशा भवन्ति। 
एतत्‌ सूर्सेमण्डलमित्यभिघीयते 1. सौम्यमण्डलवप्येवमेव कल्पयन्ति । 
सौर सौम्यमण्डलयो Ania भेदः; सौरमण्ड्लं रक्तं, सान्यमण्डल श्वेत 
च भवति (15.6,7,39-41,57,5) । 


३- तौर ९०९ AI )शच्छ- कर... 
Tor १६० १००३ «९-४२. 
T- 











सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची 


अथर्ववेद, आर्य साहित्य मण्डल लि. अजमेर, संवत्‌, १९५७. 


२. अमरकोश, अमर सिंह, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२९. 


१०. 


११. 
१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


_ अहिर्बुध्न्यसंहिता, भाग १, २ पं. वी. कृष्णामाचार्य, अडियार लाइब्रेरी 


रिसर्च सेन्टर, मद्रास, द्वि.सं. १९६६. 


- आगम और तन्त्रशास्त्र, आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदी, परिमल प्रकाशन, 


दिल्ली, १९८४. 


आगम कोश, वैशाखनस एवं पाञ्चरात्रागम भाग २, ३ कल्पतरु रिसर्च 


अकादमी बंगलोर १९९०. 


. आगम परिज्ञान और प्रभातिलक, शम्भुलिंग शिवाचार्य, पं. काशीनाथ 


शास्त्री मैसूर, १९३०. 


. आगमप्रामाण्यम्‌, यमुनाचार्य गायकवाइ ओररियन्टल इन्स्टिच्यूट, बड़ौदा, 


१९७६. 


. आनन्दसंहिता (तेलगु) ईगापालेम, आन्ध्रप्रदेश, १९२४. 
. आपस्तम्बश्रौतसूत्र, सम्पादक रिचर्ड md, मुंशीराम मनोहर लाल 


पब्लिसर्स दिल्ली, द्वि.सं. १९८३. 

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, आचार्य अभिनवगुप्त, भाग १-३, 

सं. प्रो. रामचन्द्र द्विवेदी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९८६. 
ईश्वरसंहिता, सुदर्शन प्रेस, कांजीवरम्‌, १९२३. 

ऋग्वेद, योगेश्वरगुरु गंगेश्वर चैरिठेबल ट्रस्ट, तुलसीनिवास चर्चगेट 
बम्बई, विक्रमाब्द, २०४८. 

काश्यप ज्ञानकाण्ड, सम्पादक आर. पार्थसारथि भट्टाचार्य; तिरुमलै 
तिरुपति देवस्थानम्‌, तिरुपति,१९४८. 

गुह्यसमाजतन्त्र, सम्पादक- विनयतोष भट्टाचार्य, गायकवाड ओरियन्टल 
सीरिज, बड़ौदा, १९३१. 

गुप्त भारत की खोज, सम्पादक पॉल ब्रंटन विश्वविद्यालय प्रकाशन 
चौक, वाराणसी, २०१२ ई. 

श्री महागणपति वरिवस्या, सम्पादक श्री दत्तात्रेयनन्दनाथ, प्रकाशक 
श्री विद्या साधना पीठ नगवा, वाराणसी. 


१७. 


१८. 


११. 


२०. 
२१. 


२२. 


२३. 


२४. 
२५. 


२६. 


२७. 
२८. 


२९. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची १९३ 


गणेशांकन, लेखक डॉ. आर.एस. अग्रवाल, प्रकाशक साहित्य भंडार 
५०, चाहचंद, इलाहाबाद, २०१०. 

श्री गणेशसहस्रनामस्तोत्रम्‌, भाष्यकार डॉ. पवनकुमार शास्त्री, सूर्या 
प्रकाशन के./५६/२९ औसानगंज, वाराणसी, २०१७४ ई. 

श्री गणेश-अङ्क सम्पादक- चिन्मनलाल गोस्वामी गीताप्रेस, गोरखपुर, 
प्रकाशित सं. २०६६. 

चरकसंहिता, चक्रपाणि, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी. 
चिन्मयभारत, डॉ. कुबेरनाथ राय, हिन्दूस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
१९९६. 

छान्दोग्योपनिषद्‌, श्रीरंगरामानुज मुनि, सुन्दरम्‌ चैरिटिज, मद्रास, 
१९७३. 

छठ पूजा Ud व्रत कथा, डॉ. भगवत्‌ शरण शुक्ल, किशोर विद्या 
निकेतन, वाराणसी 

जयाख्यसंहिता, गायकवाड ओरियन्टल सीरिज, बड़ौदा, १९३१. 
तन्त्रालोक (जयरथटीका), भाग-२, प्रथम आहिक, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली, १९८७. 

तृचभास्कर, श्रीमद्भास्करराय प्रणीतः, सम्पादक श्री आर.जी. सेठ, 
ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, १९८२. 

तैत्तिरीयारण्यक, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना. 

तन्त्रराजतन्त्रम्‌, भाग-२, व्याख्याकार, श्रीकपिलदेव नारायण, चौखम्भा 
सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2008 ई. 

धर्मशास्त्र का इतिहास, पी.वी. काणे (हिन्दी संस्करण), हिन्दी समिति 
लखनऊ, १९७५. 

नाठ्यशास्त्र-अभिनवभारती, कन्हैयालाल जोशी, परिमल पब्लिकेशन 
दिल्ली, १९८४. 

नारदपाञ्चरात्र, अनु. स्वामी विजयानन्द, पाणिनि ऑफिस, इलाहाबाद, 
१९२१. 

नारदीयसंहिता, डॉ. राघवप्रसाद चौधरी, केन्द्रीय सं. विद्यापीठ, तिरुपति, 
१९७१. 

निगम तथा शैव-शाक्त-वैष्णव आगम परम्पराओं का अन्तःसम्बन्ध, 
प्रो. राधाबल्लभ त्रिपाठी, न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन, नई दिल्ली, 
२०१० ई. 





१५४ 


सौर-आगम-तन्त्र 


३७. पाञ्चरात्रागम डॉ. राघवप्रसाद चौधरी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, 


३०. 


३६. 


३७. 
३८. 


३९. 


४०. 


४१. 


४२. 


४३. 


VY. 


४५०. 


४६. 


४७. 


४८. 


४५. 


GO. 


१९८७. 

श्रीपाञ्चरात्ररक्षा, श्रीवेदान्तदेशिक, अडियार लाइब्रेरी एण्ड रिसर्चसेन्टर, 
मद्रास, १९६९. 

पाद्मसंहिता, श्रीमती सीतापदानाभम्‌ और डॉ. आर.एन. सम्पत्‌ (भाग- 
१), पाञ्चरात्र परिशोधन परिषद्‌, मद्रास, १९७४. 

पारमेश्वरसंहिता ARTA, १९५३. 

पुराण विमर्श, आचार्य बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 
तु.सं. १९८७. 

पौष्करसंहिता, एच.एच. श्रीयतिराज सम्पत्‌ कुमार Ud रामानुज मुनि 
ए. निवास एण्ड थिरुमल चैरिटी, बंगलोर, १९३४. 

प्राणतोषिणी भाग-१, सम्पादकः डॉ. हरिवंशकुमार पाण्डेयः प्रकाशक 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, वाराणसी-२०००. 

बृहद्देवता (शौनक), सं. रामकुमार राय, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 
वाराणसी, १९८९. 

भारतीय दर्शन का इतिहास (भाग-३) डाँ. एस.एन. दासगुप्त, राजस्थान, 
हिन्दी अकादमी, जयपुर, १९७४. 

भारतीय संस्कृति और साधना, म.म. पं. गोपीनाथ कविराज, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, १९७७. 

भास्करराय भारती दीक्षित व्यक्तित्व एवं कृतित्व, सम्पादक आचार्य 
बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते, प्रकाशन निदेशक, अनुसन्धान-संस्थान 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, १९९३ ई. 
भविष्यपुराण एक अनुशीलन, लेखक डाँ. रामजी तिवारी, वैशाली 
प्रकाशन बक्शीपुर, गोरखपुर (उ.प्र.) १९८६. 

मनुस्मृति, सम्पादक आचार्य जगदीशलाल शास्त्री, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली, १९८३. 
महाभारत, सम्पादक श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर, भण्डारकर ओरियन्टल 
रिसर्च इंस्टीच्यूट, पुणे, १९५४. 

लक्ष्मीतन्त्र वि. कृष्णमाचार्य, अडयार लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर, 
मद्रास, १९५९. 

वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, सम्पादक ए. सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली, १९८३. 

वाल्मीकिरामायण, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, १९८३. 


०१. 


५२. 


५३. 
०४. 


५५. 
०६. 


०७. 


०८. 


०५९, 


६०. 


६१. 
६२. 


६३. 


६४. 


६०. 


६६. 


६७. 


सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची १९५ 


विमानार्चनकल्प, सम्पादक श्री व. रघुनाथ चक्रवर्ती भट्टाचार्य, चेन्नपुरी, 
मद्रास, १९२६. 

विश्वामित्रसंहिता, उनदेमानशंकर भट्ट, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
तिरुपति, १९७०. 

विष्णुपुराण, नागपब्लिसर्स दिल्ली, १९८५. 

विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ (प्रथम भाग) ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, 
मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, १९६१. 

विष्णुसंहिता, सम्पादक गणपतिशास्त्री, नाग पब्लिसर्स, दिल्ली, १९९१. 
विष्वक्सेनसंहिता, लक्ष्मीनरसिंह भट्ट, केन्द्रीय विद्यापीठ, तिरुपति, 
१९७२. 

श्रीविनायकरहस्यम्‌- १-५ भाग (ज्ञानसारम्‌, योगसारम्‌, ज्ञानपाद 
विनायक कल्प-शान्तिकल्प ज्ञानकाण्डम्‌) सम्पादक- वी. विश्वनाथ 
शर्मा, प्रकाशक- श्री जी. रामस्वामी, ५, डॉ. राधाकृष्णन्‌ रोड म्यालपोर, 
चेन्नै, १९८७-२०००. 

वैखानस आगम कोश, भाग १-११, सम्पादक- प्रो. लक्ष्मीनृसिंह भट्ट 
आदि, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, १९९३-२०१० ई. 
वैखानसस्मार्तसूत्र, डॉ. डब्लू. कैलेण्ड, मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास 
पब्लिकेशन्स, दिल्ली, १९८१९. 

वैष्णव शैव और अन्य धार्मिक मत (हिन्दी संस्करण), डॉ. आर.जी. 
भण्डारकर, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९६७. 
शतपथब्राह्मण, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९८१. 
शारदातिलक, म.म. श्री मुकुन्द झा बक्शी, चौखम्बा संस्कृत सिरीज, 
वाराणसी, १९९३. 

शिवमहिम्नस्तोत्र अंग्रेजी अनुवाद, डॉ. रामनिवास तिवारी, पिलिग्रिम्स 
बुक हाउस, काठमाण्डु. 

श्रीशक्तिसंगमतन्त्र, डॉ. बी. भट्टाचार्य, गायकवाइ ऑरियन्ठल इस्टीच्यूट, 
बड़ोदा, १९७८. 

शुक्लयजुर्वेद, पं. जगदीशलाल शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 
१९७१. 

समूर्ताचनाधिकरण, श्री. व. रघुनाथ चक्रवर्ती भट्टाचार्य, तिरुमलै 
तिरुपति देवस्थानम्‌, तिरुपति, १९४३. 

श्रीसाम्बपञ्चाशिका, श्रीक्षेमराजकृतविवृत्तिखेता, सम्पादकः H.H. 
गोपीनाथ कविराज, प्रकाशिंत- सम्पूर्णानन्दसंस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी-२, १९९२ ई. 





१९६ 


६८. 


सौर-आगम-तन्त्र 


श्रीसाम्बपञ्चाशिका, श्रीक्षेमराजकृतविवृत्तिसहिता, सम्पादक- स्वामी 
लक्ष्मणजू महाराज, प्रकाशित- ईश्वर-आश्रम, ईश्वर-पर्वत, गुप्तगंगा, 
श्रीनगर (काश्मीर), तृ.सं. २००८ ई. 


६९. सूर्य विमर्श- सम्पादक डॉ. सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय प्रकाशक हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाबाद, सन्‌ २००९ ई. 

७०. सूर्यविज्ञान, प्रणेता योगिराजाधिराज स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस देव 
जीवन और दर्शन लेखक नन्दलाल गुप्त, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, 
वाराणसी, २०११. 

७१. श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ (चतुर्थ भाग), डॉ. परमहंसमिश्र, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी, २००५ ई. 

७२. सुनामी सूर्य, लेखक पं. श्यामजीत दुबे, अग्नि मन्दिर प्रकाशन आर्ष 
ज्योतिष संस्थानम्‌ इलाहाबाद, २००७० 

७३. सूर्याङ्क, सम्पादक मोतीलाल जालान, प्रकाशन गीताप्रेस, गोरखपुर, 
सं. २०६८. 

७४. सूर्योपासना और ग्वालियर का विवस्वान मन्दिर, श्रीनारायण चतुर्वेदी, 
प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, १९९० ई. 

७५. सूर्यरहस्यम्‌, पं. अशोक कुमार गौड़, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 
वाराणसी, २००७ ई. 

७६. सूर्यशतकम्‌, महाकवि मयूरभट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 
२००४ ई 

७७. सर्वदर्शनसंग्रह, माधवाचार्य, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६४. 

७८. सिद्धान्तशिखामणिसमीक्षा, डॉ. चन्द्रशेखर शिवाचार्य, शैवभारती भवन, 
वाराणसी, १९८१. 

७९. संस्कृत वाड्मय का बृहद्‌ इतिहास (तन्त्रागम खण्ड), उ.प्र. संस्कृत 
संस्थान, लखनऊ, १९९७. 

८०. सन्मार्ग, आगम विशेषांक, सन्मार्ग दैनिक तुलसीघाट, वाराणसी, १९८०. 

८१. सन्मार्ग, भारतीय संस्कृति विशेषांक, सन्मार्ग दैनिक तुलसीघाट, 
वाराणसी, १९८०. 

८२. ज्ञानदीपविमर्शिनी, सम्पादक आचार्य श्रीव्रजवल्लभद्विवेदी, प्रकाशक- 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः वाराणसी- १९९६. 

अंग्रेजी ग्रन्थ 


1. 


Agama Susama, Editors, Prof. Lakshminarasimha Bhatt & others, 
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, 2005. 


29 x 


10. 
11. 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


17. 


19. 


20. 


21. 


सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची १९७ 


Agamas and South India Vaisnvism, Dr. Vardachari, Prof. M. 
Rangacharya Memorial Trust Tripalichen, Madras, 1982, I. Ed. 
A History of Indian Literature, Maurice Winternitz, University 
of Calcutta, 1938. 

Aspects of Visnuism, J. Gonda, Motilal Banarasidas Publisher, 
Delhi, 1954. 

Discriptive Bibiliography of the Pancharatra (Part 1-2), Dr. H. 
Deniyal Smith, Oriental Institute, Barodara, 1975, 1980. 
Elements of Hindu Iconography, T.A. Gopinath Rao, Vol. I, part, 
I, Madras, 1914. 

Hindu Tantrism Gupta, Goudriaan and Moens, Leiden, 1979. 
Introduction of the Pancharatra And The Ahirbudhnya Samhita, 
F.O. Schrader, Adiyar, 1916. 

Journal of The Karnataka University Homantism, 1970. 
Journal of the Tirumal Devsthanam, Tirupati, May-June, 1967. 
Kasyapa's Book of Wisdom, T. Goudriaan, Mouton & Co. Hague, 
1965. 

Sakti and Sakta, Sir John Woodroffe, Ganesh & Co. Madras, 
1954, X. Ed. 1994. 

Sanskrit English Dictionary, Sir Monier Williams, Oxford 
Clarendon, Press, 1960. 

The Tantra Study On Their Religion And Literatire, Chinta Haran 
Chakravarti, Punthi Pustak Prakashan, Calcutta. 

The Trantic Tradition, Agehanand Bharti, B.I. Pub., II Ed. 1983. 
Isanasiva Gurudeva Paddhati of Isanasiva Gurudeva Edited by 
T. Ganapati Sastri Vol. I, Vol. 11, Oriental Book Centre Delhi- 
2006. 

The Many Faces of Murukan, F.W. Elothy, Mouton Publishers, 
The Hague, The Netherlands, 1978. 

Alice Getty, Ganesa : A Monograph on the Elephant faced God 
(Oxford: Oxford University Press, 1936). 

Banerjee, Jitendra Nath, The Development of Hindu 
Iconography, Calcutta, University of Calcutta Press, 1956. 
Bhandarkar, Ramakrishna G., Vaishnavism, Saivism and Minor 
Sects, Strassburg, K.J. Trubner, 1913. 

Revision in the Puranic Sun-cult, Prof. V. C. Srivastava, 
Published by, Deptt. of Ancient Indian History Culture and 


Archaeology, B.H.U.-5, 1996. 








so 








ore + 
aes 
ESN 
"4 
R 

प्र 

t 

| 

i 


» wi i 


Published by— 
Dr. Padmakar Mishra 
Director र 


Institute of Academic, Research Publication 
Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya 


। Varanasi-221002 


ISBN ; 978-93-87890-08-4 


| 


१.५... १. enm, “०५ TT YE TY CTT) 





